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फ्रि० प्रस 


गांधीचौक-सूरत हे 


ल्‍. कल नमी ज+ ७ 


“छः निर्वेदने । है न््टः< 


कापा+-री-न-कछ काप----२ा+--प्प्क )४ 


ऐं५ तो कई तीर्थंकर, कई महामनि, कई महं।न्‌ सम्राट व 
कई आतार्यके चरत्र प्रकट हा चर्के है, कार्बन एक ऐस ग्रन्थकी 
आदइंयऋता थीं जिसमें जन यग-निर्मोता, जन यग-पुरुण व जैन 
युगाचार॒ व जन यगानत महापरुषोंक चरित्र एक साथ सरकू 
भाषाम है अतः एस एऐतिहसिक कथा-ग्रन्थकी आवश्यकता 
इस ग्रन्यंस पण होगी । 


ईस ग्रेश्थदी रचना जनत्वाय, जन कवियोंका इीतहास 
ऐतिहासिक्र महपरुष, आंदि २ के रचयिता श्रीमान पं० मुरूच्द जै 
जन वत्सक विद्यारत्न, विद्या-ककानिशजि, साहियशाल्र-दमेह- 
निवार्सीने महान्‌ परिश्रमपृ॒ंक' की है । दे। वे पहिकेकी बात हे 
कि जब आपने हमें इस ग्र॑ंस्थव्दे प्रव्केशनके विषयर्भ छिखा तो 
हमने इसे देखकर इसके प्रकोष्ठीनेंत्नी स्वीकृत बडे हण्से दी थी 
जो आज हम प्रकाशन कर रहें हैं । हमसे जितने हो सके उठने 
भाव-च्ित्र इस कथा-अग्रन्थमें संभिकित किये हैं जे पाठआं, 
अधिक रून्िऋर होंगे | 


(४) 


वत्सकजीकी केखनी इतनी सरक व सुबोच होती है कि 
उसे पढ़नसे मन नहीं हठता। अतः इस च्चरित्र ग्रन्थका अधिका- 
थिक प्रचार हे। इसलिये हमने इसे प्रकट करना उत्चित समझाः 
है । आशा है इस प्रथम आवृक्तिका शीघ्र ही प्रचार हो जायगा। 
इसमें ८/ई त्रीट रद गई हो ते| सुजझ पाठक उन्हें सूचित करनेकी 
कृपा करें तक वे दूसरे आवुत्तिमं सुघर सके १ 


ऐसे महान ग्रन्थका संपादन करनेवाके पंडित वत्सकओी 
जैन समाजके महान्‌ उपकारके पात्र हैं, तथ। हम शी आपके 
परम उपक्रारी है कि आपने ऐसी महान कथा-ग्रन्थकी रचना 
प्रकाशनाथ भज हमे कृताथ क्रिया, अत: आप आता चन्य- 
वादक्रे पात्र है 


निवेद्क:-- 
सूरत-बीर सं० २४७७ लचन्द किसनदास कापड़िया 
श्रावण सुदी १ ' | म्ू + द्‌ 4 ञ्ू ४ 
जा 2 “प्रकाशक | 








ल्‍ प्रस्तावना। जि 





- डस पुराने युगकी यह कथाएं हैं जब हमारी सभ्यता विकासके 
गर्भमें थी। तब भोग युगके महासागर्से कम्युगकी तरंगे किस 
मदुगतिसे प्रवाहित हुयीं, कमयुगके आदिसे मानव सभ्यताका विकास 
किस तरह हुआ ? रीति रिवाज्ञोंकी आवद्यक्ता कब और क्‍यों 
हुईं, उसकी उत्पत्ति और वृद्धि किन साधनोंसे हुई, इन सबका 
मनोरंजक पणन इन कथाओं द्वारा किया गया दे । 


प्राचीन भारतीय सभ्यताकी प्रारंभिक स्थिति क्‍या थी ? प्राचीन 
भारतीय किस दिशामें थे ? उनका अन्तिम आदशे क्‍या था ? आत्म 
विकासके लिए उनके हृदयमें कितना स्थान था, ये कथाएं यह सब 
रहस्य उद्घाटित करेगी । 


इन कथाओंमें उन चित्रोंके दशन होंगे जिनके बिना हमारी 
सभ्यताके विकासका चित्रपट अधूरा रह जाता है । 

ये कथाएं केवल मनोरंजन मात्र नहीं हैं, किन्तु प्राचीन युगके 
प्रारंभ कालकी इन कथाओंको पढ़नेपर पाठकोंको इसमें और भी 
कुछ मिलेगा । इसमें सभ्यताके मृुल बीज मिलेगे और भारतीयोंका 
अतीत गौरव, महान त्याग और आात्मोत्सगैकी पुण्य स्मृतियां 
आप्त द्वोंगी। 


इन कथाओं द्वारा प्राचीन मान्यताओंको प्राचीन कथानकोंमेंसे 
निकालकर, उन्हें मौलिक रूपमें जनताके साम्दने रखनेका थोड़ासा 
अयन्न किया गया द्ै। इसमें वर्णित मान्यताओं और मद्दत्वके 


(६९) 


टष्लिकोणमें मतभेद हो सकता दे लेकिन उप्त समयकी परिस्थितिको 
साम्हने रखकर तुलना करनेवारलोंकी' यह सच जंचेगा । 


आदिकी ५ कथाएँ कंरमंयोंगी-ऋषेभदेव, जर्यकरमार, सम्राट्‌ 
भरत, श्रेयांसकुमार और बाहुबलि इनमें भारतकी आदि कमभूमिकी 
प्रशवतिएं मिलेगी, और अन्य कैंथाओर्में आत्म त्याग, सहनशीलता, 
वीर, आत्मस्त्रा:य और पर्वित्र ऑत्मददीनकी छटा दिग्दर्शित॑ होगी। 

प्रत्यक युगका संक्रान्ति संमय महत्व एणें हुआ करता है। 
उस समय पुरानी सृशष्टिके अंतकें साथ नईं सष्टिका सुजन होता 
है। वह सद्ठति ही आगेकी रचनाफे छिंये आधारभृत हुआ क॑रती 
है। उस समयकी परिस्थितिको काबुमें रखना, उद्वेल्टित जनताको 
सैंदोंप देना और उप्तका मांग प्रदेशन करना अंत्यर्त महंत्वेशाली 
होता है। यह कार्य महानसंर वर्यक्तिं द्वारा ही प्रणे हीती हैं। 
परिस्थितिकी संम्दानेकी चातुर्ये, महँत्थ और शौनवैभव॑ किन्‍्हीं 
विरले पुरुषोंमें हुआ करता हे । 


दिग्मेंढ और अव्यवर्स्थितं जनताकाी मांगे प्रदशनं साधारण 
महत्वयका काये नहीं हैं, ऐसे मही संकटकैं समयमें जिन महापुरुषों 
पथ प्रदशकका काये किया हे वे हमारी श्रद्धा और आद्रके पात्र 
हैं। फ्राचीन इतिहासमें उनका गौरवमयः स्थान दे। उन्हें अपनी 
श्रद्धांजलियां सँभपिते करना हमारा कलेव्य दे । 


ऑजके विफौसेधादर्क युगर्मी जचें कि भौतिकविज्ञान और्त्स- 
विज्ञानका स्थान ले रहा है, त्याग और आत्मसंतोषकी यह कंथीएँ 
नया जीवन और शांति दे सकेगी। भोगवाद और ईिद्रय विलासमें 
जीवनकी सफलता माननेवालोंके साम्हने आत्म प्रकाशका यह 
प्रदर्शन सर्कल ही संकैंगा अँधेदों नहीं ईन उन्देहोंमें हमे नहीं 
कक! चाहतें। हमें तो जैनतोफ सास मेहपुरीफि 


(७) 
प्रदर्शित करनेका प्रयत्न कर रहें हैं: इलेसे यदि कुछ व्यक्तियोंको ही 


आत्मलाभ मिल सका तो हम अपना परिश्रम सफल समझेगे । 


इन कथाओंके प्रकाशनका प्रथम श्रेय पं० महेन्द्रकुमार न्याया- 
चाय प्रो० हिन्द विश्वविद्यालय बैनॉरसंसको है जिन्होंने इन्हें भारतीय 
ज्ञानिपीठ बनारस द्वाशा' प्रकाशित करोनेके लिए मुन्ने उत्साहित किया 
था'.। अतः बहुल समयसे अस्त व्यस्त पड़ी हुयीं ये कथाएं पुनः 
प्रकाशनके योग्य बन सकीं। इन्होंने इस उपरोक्त रुंस्था द्वारा 
प्रकाशित करानेका अथकं प्रयह्न॑ किया, किन्तु वहांसे इनका प्रकाशन 
नहीं हो सको, तंत्र जैन संहित्यकें प्रकाशनमें उत्साही श्री० सेठ 
मूर्लचन्द किंसनदीसंजी कंपर्डियों (मॉष्टिकं, दिं० जन पुस्तेकालय 
सूरत ) द्वार इन कथाओंका प्रकाशन सचित्र हो रहा है, इस 
प्रकाशनके लिए श्रीमान कापड़ियाजी अतीब' धन्यवादके पात्र हैं ॥ 


साहिदय' सेवक--- 
मूरलचन्द्रे ब्सले । 
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युग पुरुप-सक्षिप्त पारचय । 


ऋषभदेव--भोगभूमिके अंतमें आदिनाथ ऋषभदेवका जन्म हुआ 
था तब कमयुगका प्रारंभ हुआ। कल्पवृक्षोंका अभाव 
हं। जानेपर आपने भोजनकी उचित व्यत्र॒स्था को | 
प्रत्येक व्यक्तिके योग्य मानव कवेव्यका निरूपण किया। 
कमके अनुसार दणे ठ्यवस्थाकी स्थापना की, साधुमागेका 
प्रदशन किया और आत्मधमेकी विवेचना की । आपने 
केलाश पवेतसे निर्वाण छाभ लिया। 


जयकुमार--चक्रवर्ति भरतके सनापतिके रूपमें आपने म्लेच्छ 
राजाओंस सब प्रथम युद्ध किया। 
आपके समयमें स्वयेवर प्रथाका प्रारंभ हुआ। आप 
स्वयेवरक प्रथम विजता थे । 
एकरपन्नी ब्रतक्रे आदशको आपने सब प्रथम स्थापित 
किया और देवताओं द्वारा परीक्षणमें सफल हुए । 

चक्रवति भरत--भारतके आप आदि चक्रवर्ती समाट थे ' आपने 
सम्पूण भारत ओर म्लेचछ खंडोंमें दिग्विजय की थी। 
आपने ब्राह्मण द॑ंणेकी स्थापना की। आस्न्षानके 
आदशको आपने प्रदर्शित किया | 

दानवार श्रयांसकुमार- आपने दान प्रथाका सब प्रथम प्रदर्शन 
किया, चार दानोंकी व्यवस्था की और उनकी तरिहल्तृत 
विवेचना की। 

महाबाहु बाहुबत्टि--आपने स्वाधीनताकी २क्षाके लिए अपने भाई 
चक्रवति भरतसे युद्ध किया और उसमें विजयी हुए । 
दर्पो तक आप अचल समाधिमें स्थिर रहे । 

-- -्या॥४४००-* है, के कु" च७७७क७-+---_ 





॥ ३5 ॥ 


जैन युग-निर्माता। 
प्रथम खंड-युगपुरुष । 


कमयोगी श्री ऋषपमदव । 
(१) 
पृवित्र पुरी अयोध्या अपनी पृण्य गोदमें अनेक मह।पुर्षोंकों 
खिल चुकी है। आचीन युगसे ढेफर भाज तक यह पवित्र भूमि 
बनी हुईं है । 


कम पुगके आार॑म दोनेफा वह समय या। रस समय मानव- मेहर 
न्हवितक मेयोध्याके साप्क थे। ने नी तिनिपूण भौ कुछपर्मके आता 











२). जैन युग-निर्माता | 
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थे। उदरता और गेमीरता उनके गुण थे। क्रिद्ती ताहकी कठिनाई 
आनेपर जनताकों घेय देऋर ठपका पथ-प्रदशन करते थे | 

नामिराषकी पली मरुरेबी थीं, वे छुशीला और पतिम्क्ता थीं। 
थे भारतीय श्रेष्ठ नारीके संपृणणे गुणोसे पूर्ण थीं। सौन्दये, रद्गुण और 
सदाचा?ने उनका णाश्रय लिया था । नारीसुलम रूज्जा और न्ञ्वत 
डनके शरी'में 5१.छ थी। जगने पतिके प्रत्येक कार्येमें बे पूणे सहयोग 
प्रदान करतो थीं । 

दंपतिका जीवन भत्यंत सुखपूण था | उन्हें न तो मपने 
अधिफारकिे पति किसी प्रकारका झगड़ा था भोर न किसी ऋाशणपे 
कभी भी घृणा मोर ईषके विचार ही उठते थे, डनके छृदय साछ 
ओर निर्दोष थे। प्रेम और सड़।नुभु तिकी भावनाएं उनमें संदेश जामृक्त 
रहती थी ! 

नामिताय अपने शापतन-कार्योको पूणे मनोयोग सहित किया 
करते थे । उनके द्वाता बनताको पूर्ण न्याय सुख जोर संतोष मिछला 
झा। नागरिकरके प्रस्मेक क्ष्टओ ने ध्यान पूवेक सुनते और उसके 
प्रतिका की उचिक प्रब् करते थे | 

नाग रक्रके प्रति नानियके दृदयमें छन्चा स्नेह थ', वे उन्हें 
खपने प्रिय पत्रक्ी तह समझते थे । वे कुक घबंके प्रदत्त रु थे इसलिए 
जनता उन 'कुदका ! नामसे सबोघेत्र कप्ती थो । 

नानिशयके समयपें भ र्तवर्षमें एक विचित्र परिवतेन हुआ + ठल्ल. 
समय- वहाँ भनक जातिके- ६५ तरहके इृक्ष इयल दआआक्ाकि ये 
बिके, म।च्व . समाऊः भवनी , भावषदय्त्ततकों' संपकेआआी अत... 








कमयोगी श्री ऋषतमवेव । [ ३६ 


सनायास ही प्राप्त कर छेती थी | ओर रनहें लाध्य जधवा भन्‍्क 
पदा्ौके उपाननकी कोई चिन्तान हीं रती थी।' ये सदेव निश्चिक्तः 
और सुखपृण्ण रहते थे। स्वतंत्र अमण, परस्पर स्नेदपूण व्यवहार, जौढः 
पनिष्कपट वार्तालाप करनेके अतिरिक्त उनके साम्हने कोई काये नहीं या ॥ 

घीरे धरे संपूण सुख-साम्ग्री प्रदान करनेवाले ने १एपपृक्ष नह 
डहोने लगे ओर एथ्बी हरित तृण समुदसे हरीभरी हने रुगी | कुछ वृद्ध 
जे शेत्र !ह गए थे उनसे पूण खाद्य सामग्री न मिलनेके कारण 
जनता एक प्रकारके रष्टका अनुभव करने लगी । 

कुछ प्मय तक उन्होंने इस प्रकार #ष्टको सहन किया किन्तु 
उन्दं इसके प्रतिकार्का कोई डचित डगय नहीं सूझ पढ़ा तन एकदिन 
एकत्रित हो+र उन्होंने नभिशायके स,म्हने अपने १ ष्टोको प्रकट करनेक॥ 
ईवेचार किया । 

नामिगयक्रा अमिवादन कर नागरिकॉनि उन्दं कपनी क्ष्टकष्टानी 
सुनाई । ने कहने लगे-नरअठ ! य कल्पवृक्ष जब एमसे रुष्ट होगए हैं। 
प्रभम तो वे हमें लपन जाप ही इच्छित खाद्य द्रव्य प्रदान करते यु. 
किन्तु अप प्रार्थना करने पर भी वे हमें पृ्ण सामग्रो नहीं देते | हम 
बोर हमारे नारूक खा प्दा्थोकी ब्मीके काण भूखे रहने ढगे हैं, 
माय हमे अपने। क्षुधा-पूतिका उचित उफय बतछानेकी दया की जिए 





नामरिककी कष्टपृण प्राथना सुनकर वन्‍्हे संतोष देते हुण: 
ना मितयन कहा-नाग रिको | अब काल-दोषके परभवसे ५ ह्पवृक्षोकी 
उसति शक्ति क्षीण हो।ई है भोश जब चे बिलछएुल नष्ट होजायंगे 
इ6/ तु5३.धब$३।नेंकी कोई जाबश्मकता नहीं है।। जब पृथ्वीपरः न: 


४] जेन घुग-निर्माता । 


बह हरित तुण-समुः तुम्द दिख रहा है इससे ही ढचित खा द्रव्क 
भाप्त होगा । किन्तु णत्र इसको वृद्धि भौ? (क्षाके छिये तुम्हें कुछ 
छाम काना पड़ेगा । 

अमीतक तो तुम सब सभी तरहके श्रम और कार्य करनेसे 
भुक्त ये किन्तु अब भागे इसताह्ट नहीं चलेगा । 

नागरिकिने कहा-नर श्रेष्ठ! हमें भाप जो काये और श्रम 
बतरायें उतके लिए हम सब करनेको तेयार हैं, भाप हमें कार्यक्ी 
टबित व्यवस्था बतकायें, आपकी जो भाज्ञा होगी उप्तका हम सह 
बाढ़न कृरगे | 

नामिसयने वृक्षोकी वृद्धि औ! लनसे खच्य साम्म्री प्राप्त होनेके 
टएय बतल/यें । जिन वृक्षोके फरु हानिका थे भौर जिनसे रेगादि 
व्यघियें न्‍्टज्न होनेकी सेभातना थी उन्हें मलूग करनेकी व्यवस्था 
बतलाई | इसके सिवाय उन फलको पकाने तथा उन्हें स्वादिष्ट बनाने की 
विधियां भी दिदशितकीं। फरलॉको पकाने ओो। उन्हें सु'क्षित 'खन्‍के 
लिए जिन पात्रोंकी भाषइय्क्ता थी उनके योग्य सामग्री तथा निर्माण 
कका भी बतलाई । 

खाद्य पदार्थोकी उत्तत्ति और उसके रक्षणके उपाय ज्ञानकह 
जनता संतुष्ट हुई भौर अपनी आवशयक्त के लिए ठचित श्रम करनमें 


संह्म हो गईं। 
ह (२) 


रात्रि जाघी व्यतीत हो चुकी थी। नाभिरयके प्रा्तादमें जलते 





कभेयोगी श्री ऋषभदेव । [५ 


छुखमय गोदमें निम्म था। सेतारका कोलाहल पृ०रूसे शान्त 
डोगया था। 
मरुदेवी गहरी निद्राका भानन्द छे रही थीं, प्रभात होनेमें भभीः 
विलम्ब था| इसी समय उन्होंने सुन्दर स्वर्नोंक्ा निरीक्षण किया ॥ 
शवप्तके गन्तमें भपने मुंडमें वृषभको प्रविष्ट होते देख बे भाश्चयेसे 
चकित हो गई। भनायास ही उनकी निद्रा भंग हो 7हैं | वे वटीं ॥ 
आवष्मोंके निरीक्षणसे उनका मन, स्ल्लास और भानंद-मम्म हो रहा था ॥ 
पक्षियोंने मघुर करययके साथ प्रभातका संदेश छुताया। सूे 
वियोगसे कुम्हलाए हुर पेकर्णोके मुंह खुल गये | मंद पवन प्रत्येक 
गृहक्ष्में नाकर अलसता भेग करने छगी । 
शत्रिमें देखे हुए अमृतपूत्र स्वोका फड जानमेके लिये मरुदेवी का ' 
'हुदय चेचछ हो उठा था। प्रमात द्वोते ही वे प्रसत्ष मुद्रास भपने 
चतिके पाश्त "हुर्ची । 
नाभिरायने उन्द॑ं अपने समीप भासनपर बिटलाते हुए इतने 
सवेरे भानेका कारण पृछा--- 
मरुदेबीने भत्यंत प्र्तज्न होकर रात्रिपें देखे हुए स्वर्नोको कह 
झुनाया और ठनके फरू जाननेकी इच्छा प्रकटकी । 
नामितायने सवप्मके फलोंका निर्देश करते हुए कहा-देवी ॥ 
सुमने नो बह शुभ ध्वप्त देखे हैं उनका फू घोषित करता है कि 
सुम्हारे गर्भमें भत्यंत तेजस्वी भोर जगलसिद्ध व्यक्तिने स्थान ग्रहण 
तकिया दै। बह संसारका महान कर्मयोगी होगा। शणने 6ज्जल- 
ब्याखरिवक्स वह विश्वकों भारदशनक। संदेश मुनाग्रेगा । 








द्‌] जैन आ्युग-निर्मेता 





अपने पतिके मुँ8से स्वप्नोका फलादेश सुनकर मरुदेवीका हुदय 
उसी तरह खिल गया जिस ताह सूये-शिमर्यो ते कम लिनी मुकुलित हो 
उठती है। वह प्रसल्ल मनसे हठी ओर अपने गदकायोंगें सेल्म हो गईं । 

आजसे मरुदेबीके दृदयमें भानदक्की भनूटी भावनाएं जागृत होने 
कगीं। उसे प्रत्येक कार्येमें एक अनुपम नवीनता दिखर्शित होनेश्गी | 
डम्मने आजसे भपने आपको फम सोभाग्यशालिनी समझा | 

घुत्संपत्न मानवकोी अपना जाता हुआ ध्षयय माख्म नहीं 
पढ़ता | दुखी मानव, शोकसंत्प्त व्यक्तिको जो समय युगस्ता दिखता 
है, सुखी मानव ठसे ६षित हृदयसे एक पल७की तरह गुजा# देता है। 
बाप मोर पुण्य समग्रको परिवर्तित कानेमें एक अदूभुत शक्ति रखते 
ैैं। पण्यकी छामामें तुप्त मानव पा समयके परिवतेनका कुछ मी 
अ्रमाव नहीं पहता । गर्लाीश तत्त मध्य'ट्ट दर्षाकी घनघोर काली २जनी 
शीत टिमान्छदित दिन उप्तके एक सुख-स्वप्वकोी तम्ह चछे जाते 
हैं, किन्त बढ़ी गध्य है, वड़ी राज्ि ओर बे दिन पृण्प क्षय होते ही 
कुछपते हुए कठिनाईसे कटते हें । 

सेपृंण सुख-दप्लाम ग्रियोंसि सज्जित छुन्दर भवनमें रहती हुई मरु- 
देवीके नव मास चुटको बजानकी तरह प्षमाप्त होगए । वदस्क, 
शमणियों और विनोदपुर्ण वातावरणसे घिरी इृहनेके कारण उसका 
ऋदय हपसे सदेव व्याप्त रहता था। उसके चारों भोर सुखफे घन 
ख़ुमढ़ते रह ते थे | 
निश्चित समयपर मरुदेब्ीन पुऋ्रतत्नकों जन्म दिया। मंद मल्यकेः 


'अथम झोकेने यह शुभ संदेश भ्गोध्याके मत्येक ग्रइमें छुना दिया 


गी श्री ऋफ्ादेत | [ ५७ 





अयोध्याका गौरव पूणे मस्तक भाज ओर भी ऊंचा हो ठठा। 
पुण्थके प्रभावमें एक किए्णकी भोर वृद्धि हई-नागरिकॉके मन-मयुर 
घनकी तर4 नाच उठे, सुखका समूड उम्ह इठ/ | 
अयोध्याके जनप्रिय शासक, ना गिर-यका प्रांगण, मंगल गानसे 
गूजने रूगा । 
हथेसे उत्तेजित जनता सुख-म्म होकर नृत्य करने एगी। क्षण 
मात्नयें संपूणे जयोध्यामें एक्र नवीन परितेन हृष्टगत होने छगा ; प्रत्येक 
शुद मंधलूपुणे तोरणोंमे घुमज्जित हो गया । पकूत्रित जनता नामिगयके 
गहकी ओ! अवेश करने हगी । 
देवताओंसे गृद शुभ शकुनोंसे पम्पूणे हे! गया | णचानक ही 
होनेवाले बाद्य यंत्रोंकी घनिने उन्हें भाश्वयचकित पर दिया। 
देवता और मानव मिलका पुत्र जन्मका उत्तव मनानेके छिए 
लनाभिययके द्वार जाए। रप्कार्थोशा गनमोटऋ नूय होने छता | 
इन्द्रनी बालकको गोदरें लेकर इसके प्रमापृण मुस्य मंडरूको देख 
अपने नेत्र तृत काने लगी 
बाक पनरद्रकी क्तह बालक ऋषग घीरे २ बढ़न ढगे। देवकुमारोंके 
साथ खेलते हुए वे माता पिताके दृदयकों 8पित करते थे। देवकन्याएं 
'झऋईढ 'लजबडित पालनेमें झुछती हुई हपेसे फूछी नहीं समाती थीं .। 
दे कमी बाद्धरेतपर गिरकर कभी घुटनोंके बल चलते हुए प्रथ्यीपर 
'मिर्कक और कभी चन्द्र विंव लेनेके किये मचक हर जननीका 
जन मोहंते थे ! 
' भाक*ु कऋषभम धत्क्तअतिभाद्ाही थे। आकक बक्से ही उठती 


८ ] लेन युग-निर्माता । 


घमर#। रिणी ज्ञान शक्ति थी । भपनी अपूर्व प्रतिमाके बलपर अद्ुपाव- 
स्‍था!में ही उन्होंने भनेक विद्याओं और क्ला्ोंको प्राप्त कर छिया | 

विद्या और कह्प्रेमी होनेके भतिरिक्त बे नम्अता, दयाछुता 
भादि अनेक मदर णसे युक्त थे । 

युवा होनेपर नका शरीर शणत्यन्त रृढ़ भौर तेजपूर्ण दर्ष्षत्त 
होने गा | वे अतुरू वलुशाली थे। उनके संपूर्ण सुडोल अबवय 
देखनेवाढेके ममको भाकषित करते थे | 

युतक ऋषमभने भन्र यौवनके क्षेत्रमें भपना पेर बढ़ाया था । पृणे 
योवन-संपन्न होने पर भी काम उनके पवित्र हृदयमें प्रवेश नहीं कर सका 
था| विषयविकारतसे वे जरूमें कमलकी तरह निलिम ये। उनका संपृणे 
समय जनसेवा, ज्ञान विकास और परोपकारमें ही व्यतीत होता था | 

सेवा और परोपकार द्वारा उन्होंने भयोध्याकी संपूर्ण जनताके 
हुनयपर अपना अधिकार जमा लिया था | ये अपने प्रत्येक क्षणका 
सदुफ्यो१ करते थे। सदाचार भोर पविन्नता उनके मंत्र थे जोर 
जनसेवा उनका कतंन्‍्य था | 

कुमारत्ररषभको योवन पृण देखकर नामिशायकों उनके विद्गहकी 
चिता हुई। ग्रद्यपि वे जानते थे कि कुमार ऋषभ काम ज्यी हैं | 
किन्तु उनका योग्य विद्राह संस्कार कर देना वे अपना कतंव्य समझते 
थे; थे यह भढीमांति जानते थे कि गृह स्थ जीवनको भलीभांति संचारून 
करनेके लिए विवाद भत्यंत भावश्यक है | जीवन संप्राममें विजय पानके 
छिए प्रत्येक ब्यक्तिकों एक योग्य साभी भावश्यक होता है | इसलिए 
ले कुमार ऋषमके किए सुयग्यप कन्यारत्नकी खोनमें देने वे | 
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कमेयोगी श्री ऋषमदेव ! [९ 


विदेह क्षेत्रके कुछाति कैंहछ और सुरूच्छकी सुंदरी कम्यार्ओोको 
उन्होंने भरने युगके छिये चुना | दोनों कन्याएं रूपमें भौर गुणमें 
परम श्रष्ठ थों। न'मितयने उन दोनों कन्याओंक्री कच्छ भोर 
मसुकच्छमे याचन! की । उन्होंने इसे अबनगा सीमाग्य समझा ओर 
प्रप्न मनसे स्वक्ृति प्रदान की | 
नि ख्वत्र समयपर बढ़ समारोह के साथ कुमार ऋषभक्ता पाणिप्रइण 
'हुआ | विवारोत्मवमें झनके अ्यानक्े कुछाति निमंत्रित हुए थे | 
नामियने सबका उचित सत्हार सम्बान किया ] इस विवाहसे भरत 
ब्योर विरे; क्षेत्रके कुलातियाँका स्ने३उन्त्रन लत्यन्त सुदृढ़ होगया । 
(३) 
सुन्दरी यशम्बती भौर छुनन्दाके साथ युवक ऋषभदेन छुखमय 
जीवन व्यतीत कान छगे। दोर्नों पत्निए उनके छृदयको निरंतर प्रसन 
रखने का प्रयल्ष काती थीं । उनका गृउस्थ जीवन आदशे रूप था | 
ए% रात्रिको सुररी यशलवतीने मनोमोह्क रथ्म्ोकोी देखा | 
अआयप्नोकी देखकर उनका छृदय भत्यंत प्रसन्न हो उठा । सपेरे ही उन्होंने 
अपने पतिते स्वप्नोंके फठको पुछा । पतिदेवने अत्यंत हपेके साथ 
कहा-प्रिये | तूने जिन सुन्दर स्तृष्नोकों देखा है वे यह प्ररशित 
करते हैं कि तेरे गर्भसे प्ृथ्वीतलपर अपना अखंड प्रभु स्थाफ्ति 
करनेवाला बीर पुत्र होगा । स्वप्नका फर ज/नकर देडी यश्मस्व॒तीका। 
हृदयक्मल खिक उठ! । 
निश्चित समयपर यशस्वतीने छुन्द! एक्रलको बन्‍म दिया | 
आकृकफ अत्येत कांतिवान भोर तेजस्वी था। पौतजन्मस नाभिरायके: 











१० ]] जैन ख्थुग-निर्भाता-। 


'हथेका ठिकाना न रहा | अयोष्य सुखद उत्सवसे एक वार फिर 
झुप्तज्जित हो उठी | ज्योतिवियांने बी! बालफका शाम भस्त ग्वखा। 
कुछ दिन वाद देवी सुनन्दाने भी पुत्र भव किया डिसका 
नाम बाहुबली! रखा गया । 
पुत्र नन्‍्मके कुछ समय पश्च त्‌ देवी रूशल्वती और सुनन्दाने दो 
कन्या ओंकी जन्म दिया जिनका ना ब्राह्मी भोर सुम्दरी निर्भारित 











किया गया | 

नाभिरायका प्रांगण बालक वालिकराओंकी मघुर क्रीडा और 
विनोदरी भर गया | सभी बाल्क बालिक एं परस्पर खेल कूदकर घर- 
भ।में आनंद रसफको वर्षा करने लगीं। नगग्के सभी ना नारी उन 
सुन्दर बालकीको देखकर फूल नहीं पमाते थे । 

श्री ऋषभदेव सभी वालकाकोी णउब्यावस्थासे / गत शिक्षण 
देने लगे | बालिकाओंकओ भी ने पृणे शिक्षित और ज्ञानवान्‌ बनाना 
च.ड्ते थे इप़लिए कुमारी ब्रह्मी और पुन्वरीको भी उन्होंने शिक्षा देना 

रस किया । सभी ब'रूफ बलिकाएं बड़े मनोयोगके साथ शिक्षा 

आइण करते थे इस्तलिए थोड़ी आयु ही वे विद्यवान्‌ बनएए । 


भरत, बाहुनबलि ओर वृष्नसेन तीनों कुमरोकों गजनी ति, 
भनृविद्या, संगीत, चित्रकका तथा सादित्यकी शिक्षा दी गईं । इनमें 
आतने नीतिश सत्र, और नृत्य क्‍्लामें विशेष अनुभव प्रप्त किया । 
वृषभसेन संगीत भोोर बाहुबलछि वेद्यक, धनुर्वेद, तथा रक् भौर भश्च- 
श्रीक्षामें, भधषिक कुशर हुए | 


कमेयोमी भी ऋषभदेव । [+श्श 


कक कस कक कलश 
( ४ 

कर्यवृक्षों के नष्ट होजानेपर हु नाभिरायने जनत!को 
फलादि द्वारा भपनी क्षुत्रा पृर्ति करनका टफ्य बतलाया था | लेकिन 
कुछ समय बाद उन फरलॉमें रहकी मात्रा रूम होने लगी | जनलकी 
भूख रपकी कमीसे बढ़ने लगी ओर वे सब मिलकर अपने पिय नेता 
नाभिरायके पास प्राथेना करनेको भाए | 

नाभिरायने उन सबको थैये देते ६ए कद्ठा-मेरे प्रिय बंधुओं [ 
तुम्दरे टुखकों में भरी भांति अनुभव कर रहा हूं, लेकिन मेरो 
भाझमें इससमय कोई उणय इस दुखूस छुटकाग पानेका नहीं भागहा 
है । कुमार ऋषम नी तिकुशरू जोर अत्यन्त ज्ञानवान हैं, तुम सब उनके 
निकट जाओ, वे तुम्द'री कठिनाइयों दूर कश्नेका प्रयल कर्गे । 

नाभिरायके भदेशानुपार वे सत्र प्रजाजन दिनीसमाश्स कुमाश 
ऋषमके निकट उपस्थित्र हुए और अपनी करुए कहानी सुनाने छगे। 
वे बोले-कुम!र ! हम सच आपके पाप्त बहा २ भाज[एं लेडइर णाए 
हुए हैं, हमें पूण विश्वास है कि जापके द्वादा हमारे कष्ट अदइप है) नष्ट 
होंगे । कुमार ! अभी तक वृक्षॉ्मे पर्याप्त मात्रस फू फथ्ते थे सौर 
डनमें इतना रस निकलता था कि उनको पीकर हम पृणे संटुष्ट रहते थे 
लेकिन भष कुछ धमयसे वृक्षोंमें फल कम होने छगे हैं भो? इनमें रस 
'इतना कम निकलता है कि उनको पीकर हमारी भूख ज्योंकी त्यों बनी 
२३त्ती है । नि/न्‍्तर बढ़ती हुई इस भूखक्षी ज्वालाको हम और हमारे 
बकुटुम्बके लोग सहन करनेमें मप्तत्र्थ हैं इसलिये कृपया आप इइमें 
शिक्षा :उक्तम बतकाश्ये मिछसे “हमारा बह कष्ट नष्ट दो-। 
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जनताको प्राथना सुनकर जनक ल्याणफे पथपर चहलनेवाई 
ऋषभदेवन कहा-प्रिम नागरिकों ! तुम्हें होनेवले कष्टोंका में भनुभव 
का रहा हूं, उनसे मुक्त होनेका उपाथ भी में सोच चुका हूं। देखो 
अजब भोगमूमिका समय समाप्त होगया | अब भागे कर्मयुगका सुंद 
प्रभात कार दिख रहा है, इस कमयुगसे प्रत्येक मानवको भपनी 
शक्ति, बुद्धि भी। योग्यतानुमार कम करना द्वोगा सौर अपने किए 
हुये श्रमके भनुपार ही वह भोग सामओए डपाजन कर ठनसे अपनी 
आवश्यक्त!ओंकी पूर्ति १रेगा | प्रत्येक मानव, भबसे भपनी कार्य- 
कुशलता थे? बुद्धिके: प्रयोग, द्वारा दी अष्ठ बनेगा और वसीसे वह 
सज्य साम्प्री भी प्राप्त करेगा। भब तुम सबको अपनी णाजी विकाके 
लिए उचित श्र+ काना आवश्यक होगा | 








प्रतिमाशाढी युवक्र ऋषभकी पवित्र वाणी सुनकर नागरिकनि 
कह!- युवकरत्न | आप द्मारे लिए नो भी व्यवस्था मौर काये बतलाऐंगे 
उसे हम सब कानेको तयार हैं। बतराइए हमें कया करना होगा? 

ऋषभदेवने कह्ा-देखो | अजसे सबकी ठचित व्यवस्था चलाने 
आर समय २ फ होनेवाले परिवतैनोंके अनुसार काये संचालित करनेके 
छिए तुम्हें अपना एक शासक नियुक्त करना होगा नो कि 'राजा'के 
नामसे संबोधित किया जायगा। उसकी सभी उचित भाज्ञाएं तुम्हें 
पाक्नन करनय होंगी। उ्की भाज्ञा पालन करनेवाले तुम सब प्रज्ञा ? के 
नामसे पुकारे जाओगे। तुम सवको उचित रीतिसे चकानेके छिए 
कुछ नियम बनाएं जावेंगे वह 'राज्यविधान'! कट छायगा | ठन नियमोके 
-अनुता( ही तुम सबको चलना होगा। भाजीविका ठपाजजके छिये नी के 
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छिखे काये निश्चित होंगे | कार्यानुसार द्वी वर्ग रहेगा । प्रघान कारये 
भिल्ल प्रकार होंगे-- | 

असि-शख द्वारा काये काना। हस कार्यों करनेवाले क्षत्रिय 
कहकाएंगे। वे शस्र घारण करेंगे और राजाकी भर ज्ञ'नुसार उन्हें युद्ध- 
द्वारा देश भोः प्रजाकी रक्षा करनी होगी | मप्ति-( छेखन काथे ) 
रूषि-( भोजनके काममें भानेवाक़े घान्य भादिकों उत्स्ल कानेका 
काये | वाणिज्य-( भावशयकरीय पदार्थोका छेन देन) इन कार्योंके, 
करनेवाले वेशय कट कायगे | 








शिरा-( हनेके लिये मकान और पहननेके वस्र निर्माण 
कना ) । सेवा, कला-( नृत्य, गान आादिका प्रदशेन ) इन कार्योंके 
करनेवाले शुद्र कहलाथंगे । 

अणी द्वग विभाजित व्पक्तियाँंकी बिता किसी भेदभावके 
बरस्पर अपना कारये करना ढोगा और छअपने कार्यों द्वरा परस्पर 
सहयोग देना द्वोगा ' मैं तुम्हें वर्णे व्यत्रश्था बतला चुका । भव भोजन 
प्राप्तिक उपाय बतछऊंगा | देखो | इस एथ्वीमें जो एक तरइके अकुश 
तुम देख रहे हो, उनको तुम्ईं रक्षा करनी होगी भौ! उन परौ्धोंको 
तोडफर उनसे भज्त समूहको निकारुना होगा। उ8 भन्न-प्तमूढ़मेंसे 
कुछको भोज-के कार्येमें लाना होगा जोर कुछको रक्षित रखकर पृथ्वीमें 
बोना होगा जिपसे फि भधिह संख्यामें भोजन पदाथे रतन होगा ॥ 
इसमेंसे कुछ पोधे ऐसे होंगे जिनसे द््र निर्माण होगा, कुछ ऐसे होंगे 
जिन्हें कोछमें पेल्नेते मिष्ट रत निकलेगा । इसीसे तुम्हें क्षुत्रा तृत्ति 
थी करनी द्वोगी । 


(४ ] लेम” यूत्त-निर्माता । 








इस ताड व्यवस्था बतछाते हुए कुमासरऋषमने अज्ञके पौर्धोकी 
विःतृत व्याख्या की ओर जअन्नोंको उतज्न कमनेके सापन बतलाएं। कि/ 
ल्डोंते नागरिरॉही बुद्धि, कायकृणलता और योग्यतानुसार उन्हें क्षत्रिय 
बेहय और शुद्र वर्णामे विभाजित किया । 

समस्त जनताने कुमार ऋषभक्ी ब्तलाई हुईं व्यवम्धाको मानना 
स्वीकार किया ओर एकदिन संपू्ति जनताने एऋजित होकर उन्हें भपना 
शासक नियुक्त किया, उनका अभिषेक किया ओर उन्हें अयोष्याके 
“सजा” का पद प्रदान किया । 

( ५) 

राज़ा ऋषभम सलकिणासे चमत्कृत गजसिराघन पर बेठे थे ॥ 
मुकुठके प्रशाशनान हीरकि भालोड्से समःमंडत दीप्यमान हो'हा था 
सभामंडव विशेष्य रूपसे सज्ञाया ग4।| था । भाजकी समामें अनेक देशों के 
शासक पघ रे थे। देवता भी शाम त्रन थे। अयोध्यके नागरिक 
थभाज किसी भानतरक प्रसन्नतमें मग्न थे। स्बद्रकी व्त्तु। कांगेकि 
समान चेचछ नेत्र लो छुराड्ताएं मघु हास्य सहित नृत्य कर रही 
थीं। उनकी दृरयहारिणों न ख्यक्छा पा जअन£्मड मुस्त होरहा था | 





योडनके तीत्र वेगसे उन्नत अनेक देव ज्ताए अश्नी ८ उद्भु 
रब फ्रल। का श्शन 248 सु#] थीं। अ। न ला कना सेछ कर एुन्दर 
छुद्दाल| नृस्के लए उपस्थत हुईं था उप्तन कोयक विनिदित #चुर 
स्कासे गनोतुख्र कानेब ले गीतछी माया । हुदय तृप्त कबने॥ छे 
नृत्यों का दिगशशेन किया । दशकंगर्णोंको खस्थय्गें ड'लनेवाली वह 
सुबाढा कभी आकाश और कभी प्रथ्वीपर पदनके समान चेदक 
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[तिसे नृम्क करती थी । मानव नेत्र उसको मनोरम न ख्यकृष्ावह 
गाकित थे | इसी क्षण लायक एक घटना हुई ! नृत्य करती हुईं” 
& छुबाकारा सुन्दर भर दशनीय शरीर अचानक दी विश्य हो 
या। उसकी मघुर ध्वनि पवनके साथ दर्शों दिगाओम विखा गईं | 
वही शायु हा प्त दागई थी । 








टसी समय उसके स्थान दूरी छुग्वाल। सृत्यकान छगी | दूधरी 
छाछा ठोक नीलाजर समान था वह रस, कर राय भो करने छगी 
| । झाब गण दशेकाने इप्त रहह्यकों नहीं कह । पमन्तु दिव्यज्ञान- 
बान ऋषभदेबदीन ह_स तेदकों ज्ञाना, वे सब कृछ सम्झा गए । ठन्के 
इय पर ४ परियने+का विरूशण प्रभाव पड़. । ये ए% क्षणका सोचने 
“आह ! मानव इरी/ कितना नख्याः है ? बह एक क्षणमें ही किस- 
ह नष्ट दी जाता है। यह देउपाला भगी मर नर्त्रोरू प्वमनगे किछ 
४ नृत्य &र रहो थी. बह एक पलमें ही किस ताद् विर्य हाोंगई ॥ 
नेच शरीर) हम नश्यग्ता पर बया कहना कांट्रप ? काट ! इसी 
रबान शरोरके मीटगें पड़ा मानव टथके उक्षण रू लिए कितना 
॥ए ऋत्ता छल आर रस खपारमे कितम। उनस्स रहता दे १ इ्सक 
में बा होर। बने क्माण-वथकों सूछ जाता है | मोड़ 
| उब किकना छुतावदा है ? इसने मानब जएनी बनेत भःत्मश कक 

'दुव्व प्रमाउक्षा सूर जाता है। ये! यह शारोर भी तो एक दिन 
होगा | तप क्या मुझे इक मोह़-जाछमें पहा रहना चाहिए? 
, में इत्र झरीरके मोग-बंघनको तोड़े गा, इस राज्यवेमवके जाकको 
करूंगा ओर भात्म-श्ञानके दिउय नंदन निकुंचरमें विचरण करूंगा ॥ 


१६ ] जैन घुग-निर्मावा । 





में पूर्ण भातज्ञान प्राप्त करूंगा और भात्म पथसे विचलित इस संप्तारको 
भातसंदेश घुनाऊंगा । 

इन विचारोने उनके हृदयमें हकूचर पेदा कर दी | मोह भौर 
सस्‍्नेहकी दीवालें चूर चू? हो गई ओर एक क्षणमें उनके विच रोंमें 
काया-१ ल्‍7 हो गया ! 

नृत्य समाप्त हुआ । देव जौर समासदोनि हर्षित हृदयसे भ-मे 
स्थानको प्रस्थान क्रिया-किन्तु भाज़ गज्ा ऋषभका द्ृदय किन्हीं 
अन्य भावनाओंसे भर गया था | आज उन्हें भपने चारों ओर एऋ. 
विचित्र परिवतेन नजर भारहा था। इसी समय “लोकान्तिक”? नामक 
देवोंने जाकर उन्हें एरणाम किया | छो$। तिकदेव भध्यात्मिक र३स्यको 
जानते हैं। उ|ह वेश्ग्य प्रिय होता है और थे तीर्थका जैसे मह!न््‌ 
पुरुषोंके वे/ग्षकी सराहना करमेको आया करते हैं। उन्होंने विशगी 
ऋषभके पवित्र विचारोंकी सराहना की । वे बोले-भगवन्‌ ! ण.ज 
हम भापके द्वदयमें जो परिवततेन देख हे हैं बह संसतारके लिये 
कस्पणकारी होगा | हम विश्वस करते हैं कि आपके द्वाग शीघ्र ही 
संपा!में एक महान क्रांति होगी । भाष संसाश्के *द्ध पुरुषोंके लिये 
आत्मिक स्‍्वतत्रताका द्वर खोलेगे। भाप उप्त विश्वका दशन कायेंगे 
जिपमें एत्‌ चित आनंदकी लह॑रें रमढ़ पटी हैं आपके पवत्र विचारोंका 
हम स्वागत करते हैं ' जाफ्के अतिरिक्त ऐमा कोन महापुरुष है जो 
इस तरहकी करप!ण भावनाओंकों ज'ग्ृन कर सके | द्वमारी कामना 
है कि आपका यह त्याग सफल हो, भाप संसारका मार्ग प्रदशन करें ॥ 

देवता अपना कतेव्य पाछन कर चढ़ेगये | वेशग्यकी चोटी पह 
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४ हुए ऋषमपदेवने जब नीच उतारना डचित नहीं समझा, वे एक 
ग ही विलेब अब अपने लिए अनुचित समझते थे, उन्होंने युतराज 
'तकों अयोध्याका राज्य प्रदान किया । दूसरे राजकुमारोंको भी 
नके योग्य व्यवम्था उन्होंने को ! फिर माता, पिता और पत्नीको 
बोधित किया । उनके हृदयके मोहके जालको तोड़ दिया । वे तप- 
7रणके लिए जंगल हो चल दिए । 





[२] 
मेघेधर जयकुमार / 
[ एकपद्वीत्रतके आदशे ] 
(१) 


बिक ञ 
पघामप्रम न्यायप्रिव राजा थ | दस्तिनापुरकी प्रजाके वे प्राण 


थे। प्रजाके प्रति उनका व्यवहार अत्यंत सरल ओर डदार था। रानी 
लक्ष्मीमती भी उन्हींके अनुरूप थीं। सुन्दरों होनके साथ ही वे 
सुशीरू न्त्र और कलाप्रिय थीं। दोर्नोका जीवन शांति और 
सुखमय था | 

बसंतमें आश्रम जरी मघुरससे भरकर सरस हो उठती है, लति- 
काएं लहर उठती हैं भोर पृष्प-समृद हषेसे खिछ ठठते हैं। रानी 
रुध्मीमतिका दृदय भी बालपुष्पोंको घारणकर खिल ट्ठा था । 

ठीक समयपर उन्होंने बाल्सूयेका प्रसव किया । हस्तिनापुग्की 


भेघेश्वर जयकुपार । [ १९ 
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जनताका हमे उमह उठा । महारजाने ठदारताका द्वार खोल दिया, 
याचर्को और विद्वानोंके लिए इच्छित दान जो! सम्मान मिलने 
लगा | बालक अत्यंत कांतिवान था | भपनी प्रभासे वह्ट कामका भी 
जय काता था । उसका नाम जयकुमार ख़खा गया । 


जयकुमार बालकपनसे ही स्वतंत्रताप्रिय, स्वाभिमानी ओर वीर 
थ। उच्च कोटिकी शख्र ओर नीति शिक्षा प्राप्त कर उन्‍्हने भपने 
गुर्णाकी दूधा चमका दिया था | लक्ष्यबत्रमें व अद्वितीय थे, उसकी 
समता करनेवाला उश्च समय मारतमें कोई दूमरा घनुघर नहीं था ॥ 
साहइमत ओर घंग्रेमें ब सबसे भागे थे | इन्हीं मुर्णोक कारण उनकी 
कीति अनेक नगरोंमें फेंड गई थी । डनके साहस ओर पराक्रमको 
देखका सोमप्रभजीन उन्हें युवराज पद प्रदान किया था आओ? वे इसके 
स्वेथा योग्य थ । 

संध्याका समय; नीलाकाश चित्रित हो रहा था । भाकाशकी 
पृष्ठ मूमिपर प्रकृति बह ही सुन्दर चिर्त्ोक्ा निर्माण कर रही थी 
लेकिन बहुत प्रयत्न करनपर भी वे चित्र स्थिर नहीं रह पाते थे । 
म।छू० पड़ता था प्रकृति कोई अत्यत सुंदर चित्र निर्माण करनेका 
प्रयल कर रही थी ; किन्तु इच्छानुपार सुन्दर चित्र निर्माण कर सक- 
नके कारए वह इन्ठ चिगाहकर फिसे नया चित्र चि!'त्रत करती 
थो | कितना समय बीत गया था, प्रकृतिको इस चित्र निर्माणमें । 

आप्तमानको छूतीवाले महलके शिखरपर बठे हुए समप्रभन्नी 
'प्रकृतिको इत्त चित्रकला निर्माणका रस ले रहे थ। उनकी दृष्टि जिस 
आर जाती भाकषिंत होजाती थी। न माद्यम कितने समय्तरू मतृद्धि 





२० ] जैन युग-निर्माता । 


३०%: कप स्ककरकक2 रस कर स्कर२२२९२२९:२२२२२२७:०२२२२३९७ २५९२२३७ ७४९९२ ३९७:५२९७०२७:९७४२२१९४२२९९९-शसज२ २ स्कपज कप रकेरेअजआ भरथ ॥उ१ ३० कर रे०२९ शरशरततरकशऋ, 


रूपसे वे इन रृष्योंको देखते रहे । भचानक ही उनकी नजर महलकेः 
नीचेवले शुअ सरोवरकी ओर गईं। सरोवरके स्वच्छ जलमें साये- 
कालीन लालिमाने विचित्र ही दइय कादिया था-सारा सरोवर प्रभासे 
स्वणेमय बन गया श | एक ओर यह दृश्य उन्होंने देखा; दूसरी ओर 
उन्होंने कमलोके सकुचित कलेवर पर दृष्टि डाली । भरे ! इस सुन्दर 
झमयमें उनका मुख हतना म्लान क्यों होरहा था | उनकी वह प्रात:-- 
कालीन मघुर मुस्कान विषादमें परिणत होरही थी | वह हथे, वह 
रूालिमा, बह सुकुमारता उनकी किसीने हरण करली थी । 


उनके नेत्रोकि साम्डने प्रमातका वह सुन्दर दृश्य नृत्य करने! 
कगा। जब मढ़य वह रही थी ओर मुस्कुराते हुए कमल पुष्पोंको मीटीः 
मीठी थपकी दे रही थी | सूये उसके सौन्दय पर अपना सादवेस्क 
न्योछावर कर रहा था। ठप्तकी प्रकाशमयी किरण प्रत्येक अगका 
जालिगन कर मनो-मुग्घ होरही थीं, मघुपगण मधघुरस पीकर मदोन्‍्मत्त 
होरहा था, गुन गुन नादसे अयने प्रेमीका गुणगान कर रहा था, और 
अब यह संध्याका समय कमलोको उनकी मृत्युक्रा संदेह मुना रहा था । 
दे अपना सिर झुकाए हुए सब म्ुन रहे थे, किरणें उनसे दुर भाग 
रहीं थीं, सूयेक्रा भालिगन शिथिल हो रहा था। इस विपत्तिके समक 
भोरे भी ठसका साथ छोड़कर न मालूव कहाँ चढ़े गए थे। कुछ 
श्ेचारे जिन्होंने उनके मघुर मघुरसका पान किया था, दृष्टिसे आालिगन 
किया था वही ठसके साथी इस विपत्तिके समयमें उन्हं भकेला नहीं 
छोड़ना चाहते थे। कमर अब अपने इस संकुचित और मलिन मुखको 
संसारके साम्हने नहीं दिखाना चाहते थे। वे भी घीरे २ भपनी 
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शतक २३३१९ फेस िप कक किका एल 





रन सिक कि. रे ससिशिर 


आंखे मूर लेना चाहते थे । भोह | अब तो उनका मुंह बिलकुल बंद 
हो गया १ लेकिन वह पागल अमर भक्ते ! वह भी कया टसीमें बंद 
हो गया ? हाँ हो गया । सोमप्रभजोने देखा वह मधु-लोडपी अमर 
'कमलके साथ ही साथ उसमें बंद हो गया । उनका हृदय तिलमिला 
उठा, वे अचानक बोर उ3ठे-भरे ! अब उस मूख मधुपका क्या होगा ?* 
क्या राजिमर कमल कोप्यमें बंद रहकर वह अपने प्रार्णोको, सुरक्षित 
रख प्केगा १ उन्द उप्तकी भासक्तिपर हृदयमें बढ़ी रहानि हुई । 
ओह ! अपर तुमने क्‍या कभी यह सोचा है कि प्रभात होनेतक कमर 
सुम्द जीवित रख प्केगा ? तुम्द यह भी मालुप था कि तुम्ठारी इस 
अनुरक्तिका अंतिम परिणाम क्या होगा? ओर मुख्ध मानव ! तू भी 
सो हस मघुर वासना और कमनीय कामनाजोंके कलरबमें प्रभातसे 
लेकर जीवनके अतिम सायक्राह तक अपनेको व्यस्त रखकर काछ- 
रात्रिके हार्थों सोंर देता है। तूने कभी भी यह सोचा है कि इसका 
अतिम परिणाम क्‍या होगा ? जीवनके इस सौन्दयेपूण पटका दृश्य 
'परिवतेन कितना भयकर होगा ! ओोह ! मुझे भी तो इस परिवतेनमेंसे 
गुजरना होगा। 

सोमप्रभकी आत्मापर संध्याके हस्त टइयने विवारोंकी विचित्र 
त्तंग लह्रायीं | उनका हृदय एकाएक संपारसे विरक्त होने छगा। 
चीरे घीरे भात्मज्ञानका घुन्दर प्रभात 3दित हुआ, उप्तमें उन्होंने भनंत 
शक्तिसे भालोकित प्रभाको देखा | वेभवसे उन्हं विरक्ति हो उठी, 
इन्द्रिय छुखकी इच्छाएं जलने छगीं भोर वे बेराग्यकी उज्ज्वल की तिका 
दुशन करने ढगे। निमेल भाकाशमें दिशाएं जिसतरद शांत होजाठी 
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हैं उसी तह विषय विक्रार ओर आशा तिमिरसे शून्य उनके हृदयमें 
श॒द्धात्माका दिव्य प्रकाश प्रतिमाम्नित होने लगा। बे उठे और अपने 
सिरसे गज्यका भार उतारनेका प्रयत्न काने लगे । 

योग्य युवकको कन्या समर्पित कर पिला चितासे मुक्त द्रोजाता 
है और योग्य पात्रको दान देकर निर्मोदी पुरुष भात्म-तृप्तिका अनुभव 
करता है। गुणबान ओर योग्य वीश्॒त्रको राज्य दे सोमप्मने संमारसे 
मुक्त होनेका निश्चय कर लिया । प्रजाजन और परिप्पर्योकी विगट 
सभामें युवक् जयकुमारका उन्होंने राज्य अद्िषेक्त किया और प्रजा- 
जनको संतुष्ट रखनेकी ओर उनके रक्षणकी शिक्षा दी | राज्यमार सो पकर: 
वे तपश्चणके लिए चले गए । 

की, 

स्व्राट्‌ भरतको चक्र प्राप्त होनेपर वे अपनी विश्वविजयिनी सेन! 
संगठित कर भारत विजयके लिए चल दिए। अपने पराक्रमसे उन्होंने 
मागके सभो नरेशोरर विजय प्राप्त की | शक्तिका अभिमान (खनेवाले 
बड़े २ राजा उनकी शबण्णमें आए। विज्यका डक़ा वजाते हुए उन्होंने 
गंगानदीकों पार कर महा सामरमें प्रवेश किया । कहाँके सभी प्रतापी 
शजाओंको जीतकर वे विजयार्थ पव॑तके उत्तर भारत निवासी राजार्जों 
पर दिखिजय करनेके लिए चल दिए। 

स्प्रटभरतने कुरुदेशेश्वर महाराजा जयकुमारके भद्वितीय 
पशक्रमको सुना था, उन्हें भपनी सेनामें सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया 
आर भपनी विज्ञय-यात्रा में साथ लिया। विजयाधे पवतके तटबाले पश्चिमी: 
संढ़फो जीतकर उन्होंने जब मध्यखंढ़ जीतनेके लिए प्रस्थान किया ) 
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ओर उप्त खंडके किलोॉपर अपना सधिक्रार जमा लिया | इसी समय 
स्टेच्छोंके प्रचेड सेन्यदलसे सुसंगठित “ चिलात ” और “आवबते! नामक 
बलवान स्लेच्छराजारओओने भपने सवत्व रक्षणके लिए चक्रवर्ताप्ते ग्रद्ध 
करनेका निश्चय किया। असंरूय घनुर्षारी मलेच्छ योद्धाअसे रणक्षेत्र 
वफप्त होग्या | पूण संगठित शरीराले सेनिकके स्मथ दोनों ब रोने 
सम्र.्‌ भरतकों सेबापर भीषणतासे प्रहार कि | भयानक संग्र/म होने 
लगा । चक्रवर्तिकी विशाल सेना छुगटित थी | नवीन शर्त्रोसे वह 
छुपज्जिव थी। म्लेच्छ राजा डब शस्त्रेके प्रहारोंको सहन नहीं कर सके 
ओर शीघ्र ही पीछे हटन रुगे । 


चक्र३ तिको सेनासे हारे हुए म्लेच्छ ग़जारओने विजयकामनाके 
लिए अपने कुरुदेवतारओकी उपासना की | उनको मक्तिसे प्रसन 
होक₹ नागमुख नामक देत्य प्रगट हुए । उन्होंन अपने दिव्य छा्त्रोंसे 
चक्रवतिकी सेनापर भयक्र अधघ'त कन्के उन्दें विफल कर दिका । 
घहाद! स्रेनिकोंकों पीछे हटते दवकर वीर जयकुमारका तेज ठमह़ 
उठा और सिंहनाद करते हुए वे उन दर्त्योस्ते युद्ध करनेको भागे 
बढ़े । वीर जयकुमार ओर नागमुर्खोर्में संसारको चकित कर देनेबाझा 
रुग्राम हुआ | बेकार न जानेवाले तेज बार्णोका नागमुर्खोने जबयपर 
प्रह२ किया लेकिन जिसतरह आंधीका वेग हिमालयको हिलानेमें 
असम होता है ठस्सी तरह उनके सभी श्स्ल बेकार हुए । अब वीर 
ब्यकुमारने अपनी निशानेवाजीका परिचय देना प्रारंभ किया। अपने 
तीक्ष्ण बार्णोको चकाकर उन्होंने नागमु्खोको व्याकुल कर दिया | न 
कटनेवाले बाोकी भयंकर वर्षा करता हुआ दिव्य कवच घाएण किए 
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हुए वह नयकुमार सचमुच ही वरसातके मेघ मंडरूकी तरह मार्म 
पढ़ता था। कान तक खींचकर घनुषपर संघान कर छोड़े गए। तीक्ष्ण 
बाण बिजलीकों तरह चमक कर युद्धके मेदानमें छिपे हुए नागमुखके 
शरीरोंको प्रकाशित करने ढगे। नागमुख उनके तीक्ष्ण बाणोके प्रहारको 
न हह सके और पराजित होकर भागने लगे। विजय श्री जयकुमारके 
हाथ लगी । विजयसे सजे हुए वीर जयकुमारके चमकते हुए अर्गोका 
की तिका मिनी ने प्रप्त्न होकर स्प्शे किया । देवबाल।एं यशोगान करने 
हरूगीं भोर भाकाशसे विकसित पुष्पोंकी वर्षा होने छगी । 

जय-ल्क्ष्मीसे खुछज्जित, विजयका उच्च नाद करते हुए जयकुमारका 
चक्रवतिने प्रसन्न हृदयसे भभिवादन किया, ठप्तके प्रबल पराक्प्रकी 
प्रशधाकी ओर इस अभूठपूर्व विज््यके उपलक्षमें प्रसत्न होकर उन्हें 
प्रधान बीर' का पद प्रदान किया । वे मेघेश्वरके सम्मान पूण पदसे 
सुशो भित किए गए । 

नाभगमुर्खोके हारे नानेपर सभी म्लेच्छ राजाओंने चक्रतिका 

शासन स्वीकार किया, विजय समाप्त कर थे अपनी राजघानीको 
लोट आए । 





(३) 


छुलोचनाका सोन्दय अनुपम था। प्रक्ृतिने रे शजामेमें अपनी 
अद्भुत-कलाका परिचय दिया था । भघखिली कियोफी मुसकान 
को किलका मधुर स्वर और वसंतकी विकसित शोक हर मिक्की थी । 
विद्या और कराओंका वरदान ठसे प्राप्त था । नम्हो और ,विनयने 


उसका आशय छिया था। बनारसके राजा भकपनकी वह बिटुपी क्न्या 
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थी । बनारसकी पृजाके लिए बह एक दिव्य ज्योति थी । यौवन 
उसके शरीरमें प्रतिदिन एक नहैं चमक ओर सुन्दरता करने छगा भा | 
उसे देखकर भकंपनके हृदयमें उप्तके योग्य संबंधकी चिता बढ़ने छगी | 
प्रत्येक पिता अपनी कन्याके मधुर जीवनकी करुग्ना करता है। वह 
उप्तके लिए कुबेर जेपा बेमवशाली झोर इन्द्र जेसा प्रतापी बर चाहठा 
डे । इसी इच्छाको लेकर एक दिन उन्होंने अपने सुयोग्य मंत्रियोंसे 
परामशे किया। मंत्रियोंने झनेक राजकुमारों का परिचय दिया जो रूप, 
गुण भोर विद्या कलामें निपृ्ण थे किन्तु अकंपनजीके हृदय पर 
किसीकी छाप नहीं पढ़ी | अतमें उन्होंने अयने प्रधानमंत्री से सलादछी | 
अ्रषानमंत्रीने कहा-महाराज | सुलोचना साधाएण कन्या नहीं दै, वह 
बहुत ही विचा/शील और हज्जानिपुण है, उसके लिए स्वयंवरकी 
योजना टीक होगी । सभी नगरोंके राजकुमारोंकों स्वयेवरमें निमे्रिक 
कियाजाने और कन्या जिसको स्वीकार करले उसीके साथ ठसका संबंध 
किया जावे | वह अपने योग्य वसको स्वयं चुन सकती हें, इसलिए 
उसे स्वतंत्रता पुवक वर चुननेका अधिकार दिया जाए । प्रधानमंत्रीकी 
बाय महाराजको टीक मालुम हुई। उन्होंने स्वयेवर रचनेकी भजाज्ञा दी | 
राजार्थोको निमंत्रण भेजे गए, स्वयंबर मण्डप सजाया गया। राज- 
कुमारों करा आना प्रारम्म हुमा, उनके ठट्रने तथा भोजन भाविका 
डचित प्रत्रन्ध किया गया। 

राजकुमारोंके मुकुट ओर अलूकार्रोकी चमकसे स्वयेवर मंडप 
चमकने छगा । कमनीय कुपतुमोंके गुच्छोंसे धजी हुईं नवीन छतिका 
चायुके मंद शोरोंसे भपनी सुरभि विखेग्ती हुईं मानवोंका मन मुस्ण 
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करती है | हरित अंकुरसि छुप्तउनत वर्षा ऋतु नेत्रांको तृप्त करती 
है। मेदियी शब्लि पर पड़ो हुई पूर्भम्दुकी घवल २श्मिएं हृदयको 
शीतल करती हैं ओर कुशड कलाकारके हार्थोसे गूस्थी हुईं रबमाला 
हृदयको सुशोभित काती है। दिव्य, 'ल भूषित अलंकारसे वेष्टित 
कर पल॒वर्म पारिज्ञात कुप्रुमोंकी माला लिए हुए स्वयेवर मंडपमें हंस 
गतिसते जाती हुई विश्व-सोन्दयक्रो लज्जित करती सुलो चनाको राजकुमारोंने 
देखा । उसे देखकर उनके नेत्र उध्क्नी ओर खिंच गए | सूबकी 
सुक्हरो किरणों पर कंज पुर््पोका मघु” मुख ज्िप्त तरह भाकर्षित 
हो जाता है, इरुछी नवीन प्रमापर चालक जेसे चित्रित होजाता है 
ठसी तरह स्ववेतर मंहपमें क्रीड़ा करती सुलोचना ६सिनी पर शाज- 
कुमारो का मच जाकर्षित हो गया । प्रत्येक राजकुमारके हृदयमें भाशा 
ओर निशशाका द्वन्द युद्ध हो रहा था। वे उसके कमनीय करें द्वारा 
अपने हृदय फ पड़ी हुई वरमाला कैखनेको टत्छुक होरहै थे । 

करपलतिकाकी तरह सुकोमल सुछोचना, रूप सोन्दयके मदसे 
मदोन्मत्त राजकुमार वृक्षोक्ी लांघती हुई अथकुमार कल्पतरुके साम्हने 
जाकर रुक गई | उप्तका दृदव घढ़कने लगा, पेर भागे नहीं बढ़ सके, 
उप्तने अपने दोनों करप्लछवॉकों ऊंचे उठाया, और विज्ञय सूचक तोरण 
बांघ कर वरमाल्य जबकुमारके गलेमें डाल दी | भपना हृदय समपण 
कर वढड़ कुछ समयतक उनके सामने हर ओर लज्जाके आघेशमें चिंत्र- 
लिखितसी खटटी रहीं | उसने भपने द्ृदयसे उन्हे अपना पति स्वीकार 
किया । विजयी जयकुमारका दहृदवब विजयोछाससे फूल उठा, उसने 
अपने को बढ़ा भाग्यशाली समझा । 
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स्वयंत्र भंडपमें सम्र-ट भगतके ज्स्ष्ठ पुत्र वुक्धाज अककीर्ति भी 
बेठे थे उन्हें विश्वास्त था कि सुन्दरी सुलाचन्त बल्ले ही स्वीकार करेगी । 
मेरे अतिरिक्त ऐप्ता व्यक्ति कोन है जिसके गक्तेभे वरमाला पढ़ 
सकेगी, एम। वे सोच 'हे थे, किन्तु अपनी जाशाके प्रतिकूल 
जयकुमा?के गलेमें वरमाला पड़ती देख उनका छृदय लज्जा ओर 
क्रोषसे जल उठा, भपमानकी ज्वाला उनके सारे झरोरमें घघधक 2ठी। 
कुचले गए सपके फणकी तरह उनके नेत्र #क्तफ्षये होगये। नीतिका 
अंकुश न माननेवाले मदोन्‍्मच हाथोकी तरह वे उचख्छुखल हो उठे । 
विगेक ८-४ सान्तवना न दे सका ओर वे जयकृुमार जेसे बी? लिहसे 
भिड़नेको तेयार होगये। उन्होंने अपने सेनापतिको घेन्‍्य घजानेक। हुकम 
दिया । अपमानित नरेश अक्कीतिके साथी बने जोर सभीने जय- 
कुमार पर एकजतित डोकर हल करनेका निश्चय किया । कुछ नीतिज्ञ 
नरेशनि उन्हें रोकनेका प्रयत्न किया, मंत्रियोत्रे थी धम्झ'या, किन्तु इन 
सब बांतोंका उसके घघकते क्रोघाग्नि कुंडमें आहुहि जैसा प्रभाव पड़ा, 
वह अपने भापेकों भूर॒ गया ओर जयकुमार पर निंध्य और कुत्सित 
वरचनोंकी कीचढह फेंकने लगा । 

जबकुमार बी? था, नीतिज्ञ था, वह इस्त अन्याय युद्धको भागे 
बढ़ाना नहीं चाहता था। चक्रवति पुत्रके लिए ठप्तके हृदयमें स्नेह 
था, वह फूलनेवाली स्नेह बलरीकों तोढ़ना नहीं चाहता था, किन्तु 
अपना अपमान भी ठसे अस्झ्ा था। उसने स्नेह भरे शब्दरोंसे अके- 


कीतिकों समझानेका प्रबल किया | वढ बोले-युत्रराज | मेरी इस 
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विजयसे तुम्हें प्रसन्न होना चादिए था । छेकिन में देखता हूं कि तुम 
इससे क्षुब्ध हो उठे हो-चक्रवरति पुत्रके छिए यह शोमभापद नहीं ॥ 
मैं जानता हूं तुम बीर हो, लेकिन वीरताका इस्त प्रकार दुरुपयोग 
करना, होनेवाले भावी भारत-सम्रट्के लिए अनुचित है । वीस्ता 
अन्याय प्रतिका'के लिए होना चाहिए, दुष्ट दलनके लिए ही ठसका 
प्रयोग डजित होगा। इसके विरुद्ध एक अन्याय युद्धमें उसका ठप्योग 
होता देख कर मेरा हृदय दुखित होरहा है। बीर कुमार | तुम्हें 
शांत होना चाहिए और मेरी इस विज्ञयमें सम्मिलित होकर अपने 
स्‍्नेहका परिचय देना चाहिए । 

अकंकीर्ति मानो इन शब्दोंको छुननेके लिए तेयार न था, 
बोला-जयकुपार ! गछेमें पढ़े हुए फूर्लाको देखकर तुम विजयसे पागल 
हो गए हो, इसलिए ही तुम्दें मेश भपमान नहीं खलता। राजार्ओंकी 
विराट सभामें चक्रवर्ति पुत्रके गौरवकी भवहेलना करना तुम्हारे जेसे 
थागलोंका ही काम है, में यह तुम्हारा पागलपन भभी टीक करूंगा | 
तुम्द भमी मार्म हो जायगा कि वीर पुरुष अपने अन्यायका बदला किस 
तरह लेते हैं । यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं, तो अब भी समय है तुम 
इस कुमारीको सादः मेरे चरर्णोर्में भपण कर दो । तुम जानते हो कि श्रेष्ठ 
वस्तु महा।न्‌ पुरु्षोकी ही शोभा देती है, क्षुद्र व्यक्तियकि लिये नहीं १ 
इसलिए में तुम्दें एकबार और प्षमय देता हूं, तुम खूब सोच लो | 
यदि तुम्हें अपना जीवन ओर भारतके भावी स्थराट्का सम्मान प्रिय 
है तो छुलोचना देकर मेरे प्रेम-भाजन बनो । 

जयकुमारका दृदय इन शव्दसे उत्तेजित नहीं हुमा | उसने 
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एकबार ओर अपनी सहृदयताका प्रयोग करना चाहा । वह बोरा-- 
कन्या अपना हृदय एकबार ही समपेण करती है जोर जिप्ते समपण 
करती दे वही उप्तके लिए महान्‌ होता है। महानता ओर तुच्छताका' 
याप उसका परीक्षण है| भपने मुंहसे मह।न्‌ बनना शोभाप्रद नहीं । 
कुमारीने मुझे वरण किया है, वह द्ृदयसे भष्र मेरी पल्लो बन चुकी है 
किसीकी फलीके प्रति दुर्भावनाएं लाना नीचताके अतिरिक्त कुछ नहीं 
है। चक्रवर्ति पुत्रके मुंहमें इस तरहकी अनगंल बातें सुननेकी मुझे 
आशा नहीं थी । तुम्दं जानना चाहिए कि वीर पुरुष मद्दिकार्ओकी 
सम्मान रक्षा गपने प्राण देकर करते हैं। यदि तुम नहीं मानते, तुम्हारी 
दुबुद्धि यदि तुम्हें भन्‍्यायके लिए प्रोत्साहित करती है तो मुझे तुम्दारे 
अविवेकको दंड देनेके लिए युद्धक्षेत्रमें उतरना होगा । में तुमसे 
ढस्ता नहीं हूं, जयकुपार अन्याय ओर युद्धसे कभी नहीं ढरता । यदि 
तुम्हारी इच्छा युद्धक तमाशा देखनेकी ही है ता में वह भी तुम्दं 
दिखला दूंगा । 

कुपित अकंकीति पर इसका को हैं प्रभाव नहीं पढ़ा। वह बोला-- 
युद्ध तो तुम्हारे शिरपर खढ़ा हुआ है, तुम ठसे बातसि टालनेका 
प्रयत्न क्यों करना चाहते हो ? यदि तुम्द॑ मृत्युक्ा भय है तो शीघ्र 
दी मुझे छुलोचना समर्पित कादो, नहीं तो तुम्दँ मृत्युकी गोदमें सुला- 
कर में इसका उपभोग करूंगा | 

शांत ज्वालाको प्रल्यने उभाढ़ा । जयकुमा?के द्ृदयका वीरभाव 
जब सोता नहीं रह सका । वह बहादुर, भकरक्रीति और उसके उभाड़े 
सेकहों राजकुमारोंके साम्हने कुठित केशरी, सिंइकी तरह बढ़ चढ्ा | 
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अभकंपनकी सेनाने उसका साथ दिया। अक्कोतिका विशाल सैन्य 
ओर सज्ञाओंके समूइने एकत्रित होकर उसे घेर लिया । तीक्ष्ण 
बाणोंकी वर्षा होने ढगी और मानव जीवन्के साथ मृत्युका खेल 
होने लगा | अककीएिकी संगठित विशाल सेन।के साम्हन जयकुमा- 
रका सेन्यबल पीछे हरने छग।। जयको यह सहन नहीं हुआ । 
वीसताकी घारा बहाते हुए उपने अपने सेनिकोकी त॑त्र भाक्रमणके 
लिए उत्तेजित किया ओर जत्रुके दलको चोस्ता हुआ बढ भकंकी तिके 
निकट पहुंचा | उसने भककार्तिको संबोधित करते हुए कहा-इन 
बेवारे गरोब सेनिकोका वध कानेसे क्या लाभ? परीक्षण तो हमारे 
ओर तुम्हारे बछ्का है, आओ हम ओर तुम युद्ध करके शक्तिका 
निणेय करें । 

जयकुमारके कछद पृण होनके साथ ही उसपर एक लीक्ष्ण 
बाणका बार हुआ लेकिन उस तीरकों अपने पास भानेके पह़िले ही 
उसने काट डाला लब तो अककीतिने इसपर ओर भी अनेक अचूक 
दा्ञोका प्रयोग किण पहन्‍्तु युद्ध-कुशल जयने उन सभी शर्श्ोक्तो 
बेकार कर दिया आ? बढ़ी कुशलतास रख प्रहार करके उसे नेच 
गिराकर रद बंघवर्में कम्त लिया । 

अकेकी तिके प!जित होते ही सभी गजकुमारोंने हथियार हाल 
दिए। विज्यने नय्कुमारका बण किया किग्तु अकंकरीतिके प्रति उूके 

इयमें कोई प्रतिदिंसा अथवा विरोष नहीं था | वह तो अन्यायका 

बदल। देना चाहता था इसलिए उन्हें ग्सी समय बंधन मुक्त कर दिया | 
अकंकी तिका मुंह इस अपमान्स ऊंचे नहीं टठ सका । 
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वीर जबकुमारकी इस विजयसे भकंपन बहुत ही प्रसन्न हुए | 
उन्होंने विजय और विवाहके उपलक्षमें एक विज्ञाल उत्पवकी योजना 
की | युद्धम्थल विवाहोत्सवके रूपमें बदल गया। भकंकीति और अन्य 
राजाओंन इस महोत्सवर्में सम्मिलित होकर पिछले विरोषको प्रममें 
बदल दिया। नृत्य, गान ओर आ।नंद॒का मघु/ मिलन हुथआा ओर 
जयकुमार के गछेमें ढालो वरमालाका फर सुछोचनाने विवाहके 
रूपमें पाया | 

(५) 

छुलोचना जसी सुन्दरी भोद्र सुझीला पली पात्र जयकुमारका 
जीवन स्वर्गीय बन मया था। सुलोचनाके लिए उभ्वके हृदयमें नि:छल 
सनह था। वह नारी जातिक्रा रूम्मान करवा ब्रानत्ता था। उसका 
स्नेह उप्त अक्षय झानकी ताह था जो कभो स्रूखता। नहीं है । दोर्नो 
ही एक दूसरे पर हृदय न्‍्योछावर करते थे और मानवीय कत्तेव्योंका 
पालन करते थ | भृहस्थ जोवनके कत्तेव्योको वह भूर जाना नहीं 
चाहत थ | जनताकी सेवा, दया, सद्दानुभृति ओर उफ्कारकी भावरा- 
असि उनका मन भरा हुआ था, घमपर उनकी >टूट श्रद्धा थी | देव ओर 
गुरुम क्तको वे जानते थ | उनका जीवन एक आददा जीवन था | 

जयकुपारका ज्ञो कुछ भी बेभव प्राप्त था उप्तस बढ़ छुखी थ। 
वे अपने जीवनको संयमी ओर घार्मिक बनाना चाहते थे। मन कहें 
संयमको सीना उल्लंघन न कर जाए इसके लिए उन्होंने आाजीबन 
एकपली त्रत लिया था | वीर, साहसी ओर हुन्दर हाोनेके कारण 
च्बृह अनेक सुन्दरियके प्रिय थ। लेकिन सुन्दरताके इस थालोकमें 
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उनके नेत्र छखुलोचनाकी दिव्य आभा पर ही भनुरंजित हते थे । 
बासनाअंके वीहड़ जंगलमें वे उसकी कमनीय कातिको नहीं 
भुलते थे। 

देवराज इन्द्रकी सभामें एक विवाद ठपस्थित था, वे कहते थे, 
पृ ब्रह्मचारीकी तरह एक-पल्लीव्रतीका भी महत्व कम नहीं है। 
गृहस्थ जीवनमें घुन्दरी महिलाओंके संपर्कमें रहते हुए, प्रभुता भौर 
वैेमव होने पर भी अपने आपपर काबू रखना भी मध्य अ्ह्मचय है। 
भखह त्रह्मचारी भपनी वासनाएं विजित करनेके लिए कट्टीं समथे है 
जब कि एकवार अपना ब्रह्मचये नष्ट कर दनेवाले व्यक्तिको अपने 
लिए अधिक समर्थ बनानेका प्रयत्न करना पढ़ता है। ऐसा व्यक्ति 
जद्मचारी रह सकता है और उसकी सफलता एक महान सफलता 
कही जासकती है ! 

देवगण इसमें सहमत नहीं थे। वह कह्ठते थे कि जिस पुरुषने 
एकवार स्त्री संसगे कर लिया हो वह अपने भापको काबूमें नहीं रस 
सकता। किसी सीमामें बद्ध रह सकना उसके लिए संभव ही नहीं । 
बासनाकी आगमें एकवार ईघन पढ़ चुकनेपर उसकी ल५प्टें फिर इंघनको 
छूना चाहती हैं। इस दृष्टिसे एकफ्त्नीव्रत कहीं ब्रह्म चयेसे भधिक 
मूस्यवान पढ़ जाता है लेकिन उसका होना क्ष्टसाध्य है। इतना 
त्याग मनुष्य कर सकता है लेकिन कोई उदाहरण नहीं दे 
सकता । दलित व्यक्तिको पददलित करनेमें कुछ अधिक साधर्नोकी 
आवश्यकता नहीं होती। गतिशील बासनाकी दिशाकों भन्‍न्य दिशाकी 
ओर लेजाना कोईं कठिन नहीं । भुक्तमोगी व्यक्तिकी वासना शीक्र 


हे | के | 
ता ह' | 


रा 





सुलोचना स्वयंवर व मेघरेश्वर जयकुमार । 
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ही उत्तेजित होसकृती है ओर किसी समय भी वह पत्नीव्रतको भंग 
कर सकता है, उसके ब्रह्म वयक्री कोई गारन्‍्ट। नहीं हो सकती | एकवार 
फिपलनेबाला दूमरीवार भी फिपल सकत। है । 

देवराजकोीं यड़ विचार प्सद था पान्‍्तु वे इपके भवतक पहुं- 
चना चाहते थे , ने भागे बोले-एक ठपभोवक्ताा भानंद लेनेवाले 
व्यक्तिके लिए भपनो इच्छार्भाक्रा सीमित रख सकना कटिन जवरय 
है लेकिन वह उन्हें सीमित रख सकता दे । उसे _स_के लिए अधिक 
आत्मबल्वाल। और मजबूत हृदय बनना होगा । एक पत्नीतनके मह - 
लको कायम रखनेके लिए उसे एक निश्चित लक्षत बनाना होगा भौ! 
ठसी लक्ष्यपर भ।ने विक्चार और वासनाओंको लेजाना होगा। विषयको 
ओर जाता हुआ मन ओर इन्द्रियां एक केन्द्र प हहका भी उसीके 
चार्रो ओर घूमती भवदय हैं लश्निन घूपका भी भपने केदरद्रप ही 
स्थिः होती हैं | कुतुमनुमाकी सूईकों चारों ओ! घुमा देनेपर भी 
भी वह भपनी एक निश्चित दिशापर ही ठड़रती है। माकाकी जाप 
कानेवाले साघककी उंगलिए सभी दार्नोपर जाती हुई भन्तमें सुमेरु पर 
ही स्थिर होती है, कहीं भी ठढ़नेगर भी पतेगकी सत्ता डोरखालेके 
हाथमें ही गहती है, त्सी तह हद प्रणवाले संयमी पनुष्यक्ा मन 
पक पत्नी के वंच्रचका तोहका कीं नहीं जाता ! 

दहऊए पदों कक) प्रताज छाउनते थे वे ६५ बातके ट्न्स्ट्ुर, 
थे हे पश्योच४ अन्त ध्वकों कोई जीवित मिशाल मिले | वे इन्द्रदेवसे 
बोन्टे-माप अपने सिद्धांत प्रतिशदनके लिए कोह प्रमाण दे पके ? 
क्या आपकी दृष्टिमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो हप कसौटोप! खग उतर 
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सके ? हम केवल वित्ञदसे तुष्टि नहीं चाहते, हमें तो भादशे देखना 
है। यदि आप कोई आदश रख सकते हैं तो टसे रखकर इस विवा- 
दको समाप्त कीजिये नहीं तो यह वित्राद तो खहा ही हेगा। 

इन्द्रदेवने क्हा-आपको प्रमाण मिलेगा और वह भी इसी 
समय | में त्रिना प्रमाणके कोई बात नहीं करता | रवित्रग ! तुम इसी 
समय भारतके हस्तिनापुर नगरको जाओ, उमके नवयुवक शासकक्ता 
नाम जयकुतार है। वह सुन्दर ओर आाकपेक भी है। उमने भाजीवन 
एक-प्लीवन पालनकी प्रतिज्ञा ली है। मानव तो टीक हैं लेकिन में 
समझता हूं तुम देवता भी डसे ब्रतसे चलित नहीं कर सकते | में 
खयने प्रमाणको सत्य साबित कानेक्रे लिए तुम्दं वहां जानेको आज्ञा 
देता हूँ, तुम जाकर उपकी परीक्षा लो । 

रवित्रतके हृदयमें एक गुरगुदों पा हुई। वह ऐवमा छुयोग तो 
चाहता डी था-परीक्षणमें बहुत कुशल भी था | इन्द्रको आज्ञा पाते 
ही वह श्ञीत्र ही हस्तिनापुकी ओर चल दिया । 

जयक्ुुमार उस्त समय अपनो पलीके साथ एक वनरमें क्रोह़ा कर 
रहे थे। उसने विद्याबलसे सुलोचनाको कुछ समयके लिए कह्टीं गायत्र 
कर दिया फि! उसने एक सुन्दरी सुग्यालाका रूप घारण कियण | 
अपनी प्रभासे जंगलको प्रकाशित करती हुईं वह देव-चाल। अचानक ही 
जयकुमाके साम्द ने पहुंची ओर भयम'त स्व॒त्से बाली-देव ! आए मेरो 
रक्षा कीजिए, में प्ताई हुई एक वाला हूं, आ। तुझे विग्त्तिपे बबीहए। 

जयकुमार उसके भयकों दूर क!ते हुए बोले-बहिन ! बोलो 
सुप पर किमप्र विउत्तिने भाक्रमण किया है, में तुम्हें ठससे छुटानेका 
यचन देता हूं । 
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देववाला बोली-देव ! में राजा देवसेनकी कन्णा हूं । भाज 
सबेरे ही में अपने पिताके पाथ वायुयान पर निकली थी, निक्रटके 
उप्त विशाल बनमें मेरा वायुयान अटक गया, मेरे पिताजी मःणोन्मुख 
हैं। में किसी तरह बचका भापके पास आईं हूं, भाप मेरी अवश्य ही 
सदायता कोजिए । 

जयकुमारने कष्टा-बढ्विन, किसी भी प्राणीकी सेवा करना में 
अपना सोभाग्य समझता हूं, मुझे प्रप्चन्नत। होगी यदि में तुम्हारी 
कुछ भी मदद कर सकूृंगा । 

देवबाला बोली-देव ! तब आप शीघ्र चलिए | जीघ्र पहायता 
न मिलनेर कहीं मेर पिताजीके प्राण संक्रटमें न पह जांय | बालाकी 
साल बार्तोर्मे बह भआागए ओर उसके साथ चल दि०। कुछ दूर बनमें 
उन्दनि प्रवेश किया ही था कि वह सुदरो बह आइत स्तववर्में बोली-- 
आओढ़ प्रभो ! मुझे बच हए । 

तुग्द क्या हुआ ? यहां कोन है ! जिम्से तुम ह रही दाँ। 
जयकुमारने कहा । बला जयकुमारका स्पा करती हुई वोली-देखिश 
वह अपन धनुषचणको ताने हुए मरी ओर भयानक € से देख रहा है। 

बह्टिन | मुझ तो यहां कोई नहीं दिखता, तुम व्यथ ही संदेह 
करके डर १ही हों | जयकुमारन सालतासे उत्तर दिया । 

बाला अत्येत निकट द्रोक! बोली-ओ6 | अप उसे नहीं देख 
याते ! वह निदेय मदन है ! आपके साथ मुझे इस एकान्तमें देखकर 
'ही तो वह रुष्ट हुआ है में अब भापकी शरण हूं, भाप मेरो रक्षा 
'को ज्ञिए । द 
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जयकुमारन कुछ रुष्ट होते हुए कहा-बह्ििन ! तुम यह क्या 
कहती हों ? तुम मुझे अपने पिताजीकोी रक्षाके लिए यहां लाई थीं 
बतलाओ ! तुम्हार पिताजी कह्टां हैं? में उनकी क्या सहायता 
करना चहता हू । 
ब छा बोली-देव ! पिताकी रक्षा तो होचुक्ो, भव में भपनी 
रक्षा भापसे चाहती हूं । आपको देखकर मेग मन विकल होरहा है, 
इनासे मेरा पारा शरीर जला जारहा है। भाप मुझ भवन शोतल 
सस्‍नह्तर्सकी वर्षा की जिए ओर मुझ भपने हृदयमें स्थानदेकर तृप्त की जिए | 
जयकुमार घयेक साथ बोला-बहिन ! अपने मनके विक्ारको 
इस तरह प्रकट काना भारतीय ढलनाओंके लिए ज्ञोभा नहीं देता | 
भाग्तीय बढ़िन कभी भी किसी अन्य पुरुषके प्रमकी निक्षा इस तरह 
नहीं मांगती, तुम्ई भपन हृदयकों षवित्रता इस्न ताह खोना नहीं 
चादिए। बहिन ! अपने विवेककों जागृत करो और अपनेको 
मलिनताकी कीचढमें सान कर अपवित्र मत बनाओ | में वित्राहित 
हूं। भपनी पत्नीके भतिरिक्त प्रभी महिलार्भोासे मेश पवित्र माता और 
बद्टिनका नाता है तुम मुझ क्षमा करो ओर अन्य सेवा और 
झह|यताके लिए आज्ञा दो । 
बछा और भी थधिहक स्नेह जयुत # नी हुई जोली-देव ! 
सा टीक कटते है | लेकिन में मन तो रेर क!चर्मे न-। ४, मे क्या 
करूं ? ठसपर तो मदनदेवका अधिकार होजु७! है, वह सुझे जो हाज्ञ' 
द्वेगा वह मानना ही होगी । मनमोहन ! मे हृदय तो आपके रूप 
ओर सोन्दयका दाप्त बन चुकः है तह वरतद किक सुक। हैं। >!पके 
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इस नवयोवन पर | में कुपारी हू राज कन्या हूं, सोभाग्यसे सौन्दय भी 
मुझे प्रप्त है। यह एकान्तका सुयोग भी है, इस सुन्दर एकान्तमें नक 
खुबती पाका आपको क़ृताथे होना चाहिए ओर इस स्वृण योगको 
सफर बनाका स्वर्गीव सुखक्ा उपमोग करना च।हिएु। पुण्यक्रा फल 
वारवार नहों मिछल।य । 

जयकुमारका हृदय ठप्तको निलेज्ज बातें सुनकर कांप उठा, ठसे 
स्प्तमें भी एमी बातें घुननेकी भाश्ञा नहीं थी लेकिन उसका हृदय 
चलित नहीं हुआ । वह दृहताके स्वारमें बोला-बह्िन ! मुझसे तुम्हें 
ऐसी आश। नही रखनो चाहिए | तुमने अपने द्ृदयको कालिमाका 
मुझ व्यथ दी प्रयोग किया | भयेपुरुषके लिए इसतरह प्रलोभनमें 
'फेपा लेनेक्री बात स|चना छलना मात्र है | बह्टिन ! तुम मेरी बहिन 
हो | बढ्िनकी पवित्र बाणी इसतरह विषम्रय इन गईं है इससे 
अधिक दु:खकी बात मेरे लिए ओर क्या होगी ! मैं चाहता हू मेरी 
बहिन, बढ़िनके स्थान? ही रहे | यदि मेरे भ्रातमावमें शक्ति है तो 
नह बढहिनको बल देगा ताकि वह अपनेको पवित्र बना सके | इससे 
अधिक सेवा मेरी ओर क्या द्वोसकेगी कि में अपनी बढ्िनकी 
'कालिपाको धो सकूंगा । बहन ! भाई बहिनके मनको एक्रांत भौर 
सुन्दरता क्या ! संमारकोी सारी शक्ति भी चलित नहीं कर सकती ॥ 
व्तुम बलवान बनो, दृृदयक्री निभेलता निकाल दो, निभेयता और 
'विवेककी जपना साथी बनाओ, फि! मदन तुम्दाश बाल भी बांका 
'नहीं कर सकेगा | तुम भव सावधान बनो और अपने भन्‍्दरके नारी 
ल्ेजको देखो | छुनो |! वद्ट तुमसे क्या कह रहा है! वह यही कहता 
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है कि पविन्रता ही नारी जीवन है ओर शील ही नारी-मर्यादा है, 
तुम ठसे संभालो | 

पवित्रताके साम्हने देवताका छल-छञ्म नहीं टिक सका । स्से 
पराजित होकः प्रकट होना पड़ा | रविव्रतने अपना मायावेश बदला । 
देवबालका चोला उतारकर वह अपने असली रूपमें आया और 
इन्द्र सभाका सारा हाल सुनाकर जयकुमा'से बोला-जयकुमार ! 
बास्‍्तवमें आप जयकुमार ही हैं। आप एक-पतनीत्रतके आदश हें । 
आप जसे व्रती पुरुषोंके बलपर ही देव सभामें इन्द्र हस ब्रतपर निर्भय 
बोल रहे थ। भाजीवन बाल ब्रह्मचारी महान हैं किन्तु भाप जेसे एक-- 
पल्ोव्रतघारी भी महानतासे कम नहीं हैं। में भापकी हृटताकी प्रशेसा 
करता हूँ ओर निःसंकोच रूपसे कहता हूं कि भारतको भाप जैसे 
दृट व्यक्तियोंफर भभिमान होना चाहिए | संघतार आपसे दृढ़ताका पाठ 
सीखे ओर प्रत्येक भारतीय आपके आदरको ग्रहण करे । 

रवित्रतने इन्द्रसभामें जाकर अपने परीक्षणकी रिपोर्ट देवगणके 


स|म्ने प्रस्तुत की, देवताओंने इन्द्रके बृष्टिकोणको समझा ओर डनकी 
विचारधाराको स्वीकार किया | 
जयवुमार ने एकप्लीत्रतका निर्वाह करते हुए सेवा ओर परो पका र में 


जीवनके क्षर्णाको व्यतीत किया। प्रजापर उनके सेयमी जीवन, न्याय- 
प्रियता और वीरताका एकांत प्रभाव पड़ा था | 

एक दिन उनके हृदयमें छोककल्याणकी भावना जागृत हुई। के 
शज्य बंधनमें नहीं रह सके । वे तपस्वी बने, भात्मकस्याणके पथपर९ 
बढ़े ओर घमेके एक महा स्तंभ बने । 


(३) 
चक्रवारते भरत । 


न्‍ /_ ८ 
(भारवक आादे चक्रवात-सम्राट । ) 
(१) 
पंगरसे विरक्त होने पर ऋषभदेवज्ञीने अवध्याका गज्य- 
सिंहासन युवराज भरतकों समर्विति किया था। भरतजी भाग्तवपके सबसे 
पहले प्रतापी सम्र ट थे | जिपके प्रबल प्रतापके अग मानवोके मध्तक 
भक्तिछ्ते झुक जाते, ऐसे दिव्य 'लोसे चमकनेवाले रज्यमु कुटको उन्होंने 
अपने सिपर रक्खा था। वे मारतवपके भाग्य विधाता थ। उन्होंने 
संपृूण भारत विजय कर अपने अखंड शाप्तनको स्थापित किया था, 
अपने नामसे भारतको प्रसिद्ध किया था | 


राज्य विहसनपर बेठते ही उन्होंने अपनी महान सामथ्ये ओर 
बराकमसे बढ़े २ शजा्ंके मस्तकको झुका दिया था। 
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प्रभातका समय, सम्राट भग्त अनेक नरेशोसे शोमित सिंद्ामन 
पर बठे थे। सामंतगण शजल्लोसे विभूषत नियमित रूपसे खट्ढे थे । 
भातकी बड़ प्रभा इन्द्र सभाके सौन्दय्रक्ो फाजित कर रही थी । इसी 
समय प्रधान सेनापतिने राज्य समामें प्रवेश किया | उप्तका हृदय हषेसे 
भर हा थ।। अपने मस्तककों झुक्राकर वह बढ़ी नम्नतासे बोला-अपने 
भुजबलसे नरशॉक्रा मानमदंन करनेवाले सम्र॒ट्‌ | भाज भाप पर 
देवताओंने कृपा की है. सोभाग्य आपके चार्णोपा लोटनेको भाया है। 
आज आपकी आयुषशाला प्रकाशसे जगमगा रही डै, जिसके तेजके 
भागे शुवीरोंके नेत्र झा जाते हैं, सूयक्रा प्रकाश भी मंदसा पढ़ 
जाठा दै ओर कायरोंके हृदय भयसे कात! होजाते हैं | बही भदमुत 
चक्रसत्न आपको भायुधशालाको छुशोमित कर रहा है जाप चलकर 
ठसे ग्रहण कीजिए । 

भरतनरेशने हषेसे यह समाचार सुना, वे आयुधशाछ्ा नानेके 
लिए तेयार होरहे थे (सी समय एक ओरसे मंगल्गान करती हुईं 
महलकी परिचारिकार्थोने प्रबेश किया, वे स्म्राट्का सुयश गान कस्ती 
हुईं बोली-रजराज्येश्वर | भाज हम बढ़ी भसज्नतासे भापको यह 
संदेश छुना रही हैं, आज हमारा दृदय दषेसे परिपृ्ण होरहा है, सुनिए 
जो प्रबक्त पुण्यका प्रतिफक है जिसे देखकर हपषेंका समुद्र ठमहने 
छाता है और जो कुछकी शोभा है ऐसे भानन्द बढ़ानेवाले युवरानने 
आपके राज्यमहरूकोी प्रकाशित किया है भाप चछकर ठसे देखिए 
अपने नेत्रोंको तृत्त कीजिए और हमारी बधाई स्वीकार कीजिए | 

समयकी गति विचित्र है। जब किसीका सौमाग्प उदित होता 
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है तब उसके चारों ओर हपेका साम्र/ज्य बिखर जाता है। सफलता 
ओर यश उसके चरणों अपने आप लोटने रूगता है। आज 
भरतका सोमार्य सूर्य मध्यह् पर था, समयने _न्हें चार्रो ओरसे हष 
ही हर्ष प्रदान किया थ! | दार्नों शुभ संत्राद उनके हृदयकों हृषसे भर 
हे थे +सी समय सभी ऋतुओंके फल फूर्लाक्री डाली सजाए हुए 
ओ+ः अपमयर्म ही वसंतकी सूचना देनेवाले वनमालीने राज्य सभामें 
परवेठी किय। । प्रथ्वीतक मस्तककों झुक्ाकर उसने सम्र'टको प्रणाम 
किया किर सुगंधिसे भरे पुष्य और फूरीक। उन्हें भंट दिया | 
आजके पुप्पमें कुछ णनूटी ही €गंघि थी | उनकी शोभा भी 
विचित्र थी । भग्तजीने इस चमतकारकों देखा, वे बोले-शुभे | आज 
में इन फल फूर्णेके रूस और गषमें कंस १रिवतेन देख रहा हूं? क्या 
मेरे नत्र मुझ धोखा देगहे हैं? बालो इसका क्या कारण है? 
वनमाली बोला-नाथ ! में उपबनमें घूम रहा था, स'रे उपबनकों 
मेंने आज पक नई शोभामे ही सज्ञा देखा। मेंने देखा जिस आशभ्रकी 
डालिय शुष्क हो रही थीं वे नवीन मेज्रियोंसे मतका झुक गई हैं, 
मधुपोंका गान होरहा है ओर सभी ऋतुओंके फल फूछोंसे बनश्री 
कसेतकी शोभा प्रदर्शित कर रही है | नब में और जागे वनमें पहुंचा 
'तो देखा कि म्गका ब्चा सिंह शावकके साथ खेल रहा है भोर 
शांतिका साम्राज्य सारे जंगलमें फेला हुआ है | में यह सब देख ही रहा 
आ कि ह_सी समय मुझे भाकाशसे कुछ विमान भाते दिखलाई दिए 
मैंने | भागे बढ़कर छुना कुछ मघुर-कंठ भगवान ऋषभदेवका जयगान 
'कर ?हे हैं, उस ध्वनिमें मुझे स्पष्ट छुनाई पढ़ा, कई कट्ठता था भागे 
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बटो मुझे भी भगवान ऋषमके दशेन करनेदों | में यह कुछ नहीं 
समझ सकता और आपकी सेवामें यह समाचार छुनाने आया हूं ! 

भरतजी ने वनमालीसे सब कुछ सुना | वे समझ गए कि आज 
योगेश्वर ऋषभदेवको केवल्य प्राप्त हुआ है। वे अपनी सुधि बुछि 
भूल गए। भत्तिसे नम्र होकर वे लिड्॥ ।नसे नीचे उतरे ओर विनत 
मस्तक होकर वद़ींसे परोक्ष नमस्कार किया | फिर यह शुभ संवाद 
लानिवाले वनमालीको बहुमूल्य वख्र/भूषण दान दिए और दाब कार्मोको 
भूल कर वे केंवल्य उत्सवर्में जानकी तेयारी करने लगे । उनका हृदय 
घमप्रेमसे पूरित या। सांपारिक कार्योकी अपेक्षा उन्हें भध्यात्मसे भधिक 
प्रेम था यही कारण था कि उन्देंने चक्र प्राप्ति और पुत्रोत्सवकी अपक्षा 
कंवल्य महोत्सवकों भधिक महत्त दिया। उन्होंने नगरमें घषणा करादी 
कि आज भगवान्‌ ऋषभदेवका केवल्य करयाणक मनाया जायगा, 
प्रत्यक नरनारीको इस द्त्सवर्में सम्मिलित होना चाहिए ओर रात्रिको 
दीपक जलाना चाहिए | 

घोषणा सुनते ही संपूर्ण जनता थोड़े समयमें ही एकत्रित हो 
गई ओर चक्रवरति भरतके साथ केवल महोत्सव मनानेको चल दी । 
डनके जानेके पहले ही मानव ओर देवताओंका समूह वहां एकत्रित 
हो चुका था। सभी जन योगेश्वर ऋषभकी दिव्य मूतिके दशन कश्ने 
और उनका उपदेश सुननेको आतुर थे। भक्ति ओः श्रद्धासे सभीके 
मस्तक नत थ। चक्रवर्तिके पहुंचने पर सभीने हषे ध्वनि प्रकट की 
फिर सभी एकत्रित जनताने भावान्‌ ऋषभको भक्तिसे प्रणाम किया । 
ओऔी ऋतषभदेवजीने उपस्थित जनताको जात्मकस्याणक्रा संक्षिप्तमें उपदेश ' 
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दिया । चक्रवर्तिने धमंका १हस्य जाननेके लिए उनसे कुछ प्रश्त किये 
जिनका उत्तर पाकर वे संतुष्ट हुए । उपदेश समाप्त हुआ और वे 
जनताके साथ थपने नगरको लोट भाए | 
(२) ॥॒ 

नगरयें आकर भरतजीन पुत्रजन्मका टत्त्सव मनाया। सुरीले 
बाजे बजने लगे ओर स्थान म्थानपर नाच गान होने लगा। साभ नगर 
बंदनवारसे सजाया तया और नगरनिवासी आनंदविभोर होगय। अपन 
आश्रितोंकोी उन्‍होंने वत्तम वस्तुथ प्रदान कीं फिर नगरनिन्नासियोको 
निमेत्रित कर उनका य्येष्ट सत्तार किया, ओर कृटुंबीजरनोंको सम्मानित 
किया | पृत्रोत्मव समाप्त होनपर अपने सामंतके साथ वे आायुधशालाको 
गए | वड़ां उ'डॉने चक्रत्नकी पूजा की ओर फिर भारत दिग्विजय 
पतिक्रो सेन्‍्य तेयार करनेकी भाज्ञा दी । 

युद्धका बाजा बजने लगा। सेनिक अत्रशस्त्रों ते सुसज्जित शेगये। 

हाथी, घोड़े औ! पेदल सिपादियोंसि सजकर अपनी विजयी सेनाको 
करनेके लि7 सना लेकर चक्रवर्ती भरत विनयके लिए चल दिए। 

अयोध्यासे चलकर उन्होंने पूर्व पश्चिम और दक्षिणके सभी 
भायबशीय राजाओंकी अपने आधीन बनाया | जिप्त दिशाकी ओर? 
चक्रवतिकी विशाल सना जाती थी उस्ती ओर बिना युद्धके ही 
राजाओंकोीं अपने आधीन बना लेती थी | फिर वे उत्ता दिशाकी 
ओर सिघु नदीके तट पर चलते हुए विजयाधेगिरिके निकट पहुंच | 
पवत पर रहनेवाले सभी देव ओर मानवोने उनका अभिषेक किया 
ओर उन्हें जपना स्वामी घोषित किया। विनयाड्धके दक्षिग भागको 
जीतकर वे ठत्तरभारतके मलेच्छ राजाओं पर अपना अधिकार जमानेके. 
लिए चलदिए | 
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उत्त! भारतकी दिग्विजयकों जाते हुए मागके अनेक राजा बहुतप्ती 
मंट और सेनाएं देकर चक्रवर्तिकी श!णमें आए थे। उम्र देशके 
महाराजा जयकुमार भी अपनी सेन्यसद्वित सम्राटसे मिले थे। राजारओंके 
विशाल सेन्य समूहके माथ, सम्राट विज्याधैकी उत्तरी गुफ'के मार्गपर 
पहुंच गए | वहां उन्होंने अपनी महान्‌ शक्तिके प्रभावसे गुफाके बज़ 
द्वाको खोला। और गुफा निवासिरयोंक्रा आदर प्राप्त किया, फिर 
आगे चलऋा उत्तर स्लेच्छ खडकी कुछ दिशाओंपर अगना विजय ध्वज 
फडराया । वड़ांके स्लेच्छ राजाअनि सम्राटका प्रभुज स्वीकार किय। 
ओऔ+ बदलेमें भनेक उत्तम वस्तुएं उन्हें भंटमें दी। फि' उन्होंने मध्य 
म्लेच्छ खड जीतनेके लिए प्रस्थान किया और शीघ्र ही उस खडके 
अनेक बिलापर अपना अधिकार कर लिया । मध्4 म्लेच्छ खडके महा 
परक्रमी राजा चिलात आवतेने चक्रततिकी विजयका समाचा? छुना। 
वे बढ़े बलवान और शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने उनके भागे बढ़नेका 
विरोध किया, व चक्रवर्तिकी सेनाने उनसे युद्ध करके उन्हें जीता । 
हार जानेपर उन्होंने अपने कुलरक्षक नागमुख ओर मेघमुख देर्त्याकी 
शाणली, मेघमुख देत्योंने भपने मंत्रों द्वारा मुषक्कथार जलकी वर्षाकी 
तब चक्रवर्तिने अपने विशाल तक द्वारा घनघोर वर्षसे अपने सेनिकोंकी 
रक्षा की, फि! नागमुख नातिके देवोंने अपने मंत्रित शस्त्रोंसे चक्रवतिकी 
सेनापर भाक्रमण किया | चक्रवतिने महा प्रतापी राजा मेघेश्वर 
जयकुमारको नागमुखोंसे युद्ध करनेकी भाज्ञा दी। नयकुमारने नागमु्खके 
संत्रोंको भपने शर्तों द्वारा बेकार कर दिया। अपने मंत्र बलको बेकार 
डोता देखकर वे भागने छगे । उनके भागते ही सभी स्लेच्छ राजा 
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चक्रतिकी शाणमें आए ओर उनका प्रभुख स्वीकार किया | संपूण 
स्टेच्छ खह़पर अपना अधिकार जमाकर चक्र३ति वृषभाचल पहाह़ पर 
आए | पहाहढ़की शिलाप उन्होंने अपनी दिग्विजयक्री संपृ्ण प्रशस्ति 
अकित की फिर अपने नामको लिखा ओ? विजययात्रा समाप्त की । 

विजय यात्रा करके उन्होंने अयोभ्यामें प्रवेश किया । वहां सभी 
राजाओंन मिलकर विजयोत्सव मनाया और उन्हें भरतके भादि चक्र- 
बतिके नामसे घोषित किया । 

सम्राट भतने अपनी विजेययात्रके समय उत्तम रत्न, देख. भनेक 
हाथी, घोड़े, भादि भटमें प्न्‍रप्त किए थे । उनका चेभव महान था। 
ठनके वेभवका वर्णन करना कवि-लेख्नी के बाह?की बात थी। वे न्याय- 
प्रिय शातक् थे | अन्‍य ये और आअत्याचार उनके राज्यमें कहीं नामको 
नहीं था | उनके शाप्तनसे सभी ततुष्ट भोर खुखी थ। 

वे व्यक्ति जो समाजमें घन वभव अथवा भधिकरारकी दृष्टस 
कुछ महत्व रखते हैं, जिनके सहारे कुछ व्यक्तियोंका जीवन निर्वाह 
अवलंबित रहता है और जो घन द्वारा बहुतसे पराणियोंका ठपकार कर 
सकते हैं, यदि ने घार्मिक्त भथवा सामाजिक कार्योर्में अपना निःस्वार्थ 
सहयोग देते हें, उसकी वागड़ोर अपने हाथमें लेकर आगे बढ़ते हैं ता 
उनके पीछे शाघा,ण जनता शीघध्रन|से चलनेकों तंबार हो जाती है ! 
साधारण जनता शनुरूणशील होती है | जमा का५ अपनेस बढ़े 
व्यक्तियों द्वता करते देखती है वह उसी तमढ् भनुकरण भरनेकी चंष्ठा 
करती है, घनिक वगे ओर समाजके प्रमुख पुरुष समाजको जिस- 
दिक्षामें लेजाना चार बे 5नहें ठउसी भोर के जा सकते हें। घन वेमवः 
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अधिकार शारो रिक शक्ति आदि ऐयी निधिएं हैं जिनके सद॒ण्योगसे मान- 
वका अधिकसे अधिक उपकार ओर उद्धार किया जा सकता है ओर 
अपल्यतमें देखा जाय तो यह है इसी उपयोगके लिए, किन्तु इनके 
सद॒पयोगकी अपेक्षा आज हनका दुरुपयोग ही अधिक देखा जाता है। 


बेभव और मधिकार पाकर मानव अन्धा बन जाता है, उसके 
हृदयका करुण स्रोत सूख्य जाता है, उनमें वढ़ अपलिप्रतके दशन नहीं 
कर पाता, दुखित और त्रसित जनकी पुकार नहीं घुन पाता । भोग 
लिप्पा ओर विषय छालमाएं उप्त पर अपना काबू कर लेती हैं अपने 
विलासपूर्ण जीवनमें बड़ इतना व्यस्त हो जाता है कि प्राधारण जनः मूड के 
जीवनका उसे ध्यान नहीं रहता । इन्द्रियतृ प्तिमं बह अपने भन्दरका 
विवेक खो देता है। 5 ठ३'ट और मौज शौकसे रहना उसका जीवन 
व्यय हो जता है। साधारण जनत|से बात करना, उनकी पुकार 
सुनना, उनके कष्टोक्ो ओर दृष्टिगत करनेमें वह अपना अश्मान 
समझता है । जिम साधारण जनते के श्रम और जीवनके फरुस्वरूय 
उनकी गढ़ी कमाई का वह उपयोग करते हैं उन्हे मानव नहीं समझने । 
उनके स्वाथेकों बड़ अनोति समझते हें | उनकी घ्जतंत्रताको गरूर और 
उनके जोवनका को४ठमें कोर्डोका जोवन प्मझत। हैं | इस विचारका 
घनिक और अधिकारों देश और समाज्के लिए घतक सिद्ध होता 
है ओर जनता उसकी इस निष्टुरतासे संइनन का सकनेके कारण 
विद्रोह कर बेठती है भोर सारे संसारमें भशांतिकी ज्वाला घघक 
'डहती है । 

' भरत उक्रति सम्राट थे। उनके वेभव और भषिक्रारकी सीधा 
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नहीं थी | उनकी उगलीके ईश रे पर साग भारत नाचता था किन्तु 
बेभवके इस घटाटोपमें वे घमें ओर विवेकको भूछे नहीं थे | वे राज्य- 
शि्शांसन पर बेठ कर न्‍्यायकी पुकार सुनते थे, जनताके कष्टोंको दूर 
करनेका प्रयत्न करते थ और राज्यक्री समृद्धि ओर उप्तके गौ(बकी 
चितना करते थे । 

जनताकी प्रत्येक जावाज छुननेको उनके कान सतक रहते थे, 
ओर उनको सुखी बनानेका ध्येय रहता था ; प्रत्यक् विभागका कार्य 
संगठित था | हरएक कमंचारीके प्रति उनका प्रममय शासन था | ठस्त 
शासनके बंधनमें बंध हुए वे अयने कतेव्यक्ी धमझते थे। सम्र टू उन्‍हें 
जनताके सेवक खरूपमें संब्योचन करते थ। प्रत्यक कमंचारी अपनेको 
जनताका सेवक समझता था ओर अपने भधिरीके भनुशासनमें 
२ह कर अपने कतेव्यका ध्यान रखता था, अ।ने देश समाज और 
जनताकी सेवा ही ठसका घम् था। 

राज्य करय्यायें लग रन पा वे घमें-का4 ओर ईश्व'की भक्तिको 
नहीं भूठे थ। नियमित रूपसे वे दृवपृजा, गुरु वंदन, सदृग्रन्‍्थ भध्ययन, 
अतिथि सत्कार, दान और आत्मशोघनके कार्योंको करते थे । 

च्क्र३तिक। साम्र ज्य प्राप्त कर लेनपर भी वे अःत्मतलके रह स्यको 
जानते थे. अनंत ऐश्वर्थके स्वामी “ा3क भी वे उपमें लि नहीं थे। 
वे अपने विवेककों जागृत रखते थ ओर * जल्में कमल ” की ताह 
बेभव और ऐख्येक्री ममतासे बिलग रहते थ। जनता उनके इस 
तलज्ञान प९ भाश्चये प्रस्ट करती थी | उनके हृदयमें यह बात स्थान 
नहीं १ती थो, कि इतने बमवक्ी चिंता रखनेवाछ। सम्राट कभी 
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इका सुनकर चक्रवति अद्रपुरुषकोी ओर थोड़ा मुसकराए फिए 
स्नेहके स्वर॒में बोले-बघु ! तुम्हारी शौफाका समाधान होगा ओर इसी 
समय होगा । उन्‍होंने एक सेवककरो अज्ञा दी कि वह एक कटोरा 
तैलसे रूगालव भरकर छाए। तेलूसे भरा कटोरा उसी समय सम्राट्के 
सम्दने लाया गया, साम्राट्ने सेवकको आज्ञा दी देखो ! इसी तेलके 
कटो रेको लेकर एकबार सारे नगरका चक्कर छगा कर मेरे गस आओ 
लेकिन ध्यान रखना इस क्टोरेसे एक बिंदु तेल न गिरने प.ए, एक 
पिंदु तेछ मिलने पर तुम्दागा जीवन नष्ट कर दिया जायगा । देखो ! 
सावधान गहना तुम्हारे जीवनका मुल्य तेलके एक बिन्दुकी बशाबा 
होगा। जाओ, इसी समय जाओ, ओर हमस कारयेकोी पूरा कके भाओ | 

सेवकको हुक्म दे चुकनके बाद उन्होंने भगनी नतेक्ियोंक्रो 
भाज्ञा दी कि वे शज्यमा-के विशाल दरवाजे पर अपना नृत्य भएरंभ 
कर इसी तरह दुपरे द्वार एप नर्टोको अपना खेल दिखलानकी भाज्ञा 
दी, और फिर अपने सेनिकॉको बुलाकर कहा तुम छोग नगरके मध्यमें 
जाकर अपना सेन्य प्रदशेन करो । 

नगरका प्रत्येक भाग नाच तमाशें भौर सेनिक प्रदर्शनोंसे पूणे 
हो गया, अपने जीवनको छक्टोरेके मध्यमें स्थिर 7खनेवाका वह सेवक 
जगरका चक्कुः रूपाकर सज्य समामें भाया। लेकका कटोश ठमी 
तरह पृणे था,-चक्ररतिने उप्से पूछा, सेवक-तुम बतकाओ मार्गमें जो 
नृत्य होरहा था, वह तुम्हें कितना रुचिकर हुआ | सेबक बोला-- 
महारान ! मैंन मार्गमें किए रत्स्कों सही 2७ | फि! इन्होंने पूछा-- 
तुमने नृत्य नहीं देखा ! मच्छा शग न निरोॉक। बह पदर!न तो लुभने 

है ५ 
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देखा होगा । सेवक बोला-न महाराज मेंने वह प्रदशन भी नहीं 
देखा। धश्नाट्‌ ने कहा भरे | तुम यह क्‍या कड़ते हो ? तब तुमने बढ़ 
नरटोंका खेछ भी नहीं देखा ? नहीं महाराज, में बढ़ खेल केसे देख 
सकता था, मेंतो अपने जीबनके रकेब्को देख हा था | मेरा जीवन 
तो कटोरेके इन तेल विंदुर्भार्म घमाया था, तेलफा एक बिन्दु मेश 
जीवन था। मेंन अपने इम्र कटोरे और अपने पेरीेंकों मार्ग पर चलनेके 
ल्ब्राय किसीको भी नहीं देखा सेवकने कह। | सम्रटने हसे जानेकी 
आज्ञा दी | फिर बे भद्र पुरुकी ओर देखकर बोले-रंथु दस्वो 
जिन ततद्द इन पुरुषके साम्इन बहुतसे खेल तमाशे और प्रद्न होते 
रहने पा भी यह अपने ल्ट्ष्पत्रिदुसि नहीं हट सकता, उसी तरह इस 
संपृणंण बभवके रहते हुए भी में भपने लक्ष्य पर स्थिए रहता हूं । में 
समझ रहा हूं कि मेरे सृम्इ्न कालल्‍को नंगी तलवार लटक रही है, में 
समझ हहा हूँ मेश जीवन पहाइक्ी उप्त सकरी पप्डंडी परसे चल 
रह। है जिसके दोनों ओर कोई दीवाल नहीं है । थोहा पेर फिसलते 
ही में उस स्चकमें गिर प्डूंपा जहां मेरे जीवनके एक कणका 
भी पता नहीं लगा सकेगा | प्रत्यक काये कश्ते हुए मेरे जीवनका 
लक्ष्य मेरे सामइने रशता है और में बसे भुल्ता नहीं हूं, इतने 
स म्रज्यकोी व्यत्रस्थाका भार रखते हुए भी भात्म विम्घृत नहीं होता + 
कि कुछ रुछ करके बोले-भद्र रुप ! में समझता हूं. मे «।र्तोंसे 
ततुम्दारे दृदबका समाघान हो गया होगा, क्षाथ ही में यह भी कहना 
चाहता हूं कि तुम और में हरएक मानव बंघनमें रह कर भी जपने 
कतेव्य मागे प चल स$ते हैं, जोर भात्मशांधिका लाभ ले सकते हैं | 


चक्रतति भरत | (५१ 


ब्ाइ7७२२७-०२२००७:५००० ७ ५ "०७ ९५० ७ ५ " ७. > ०0 ्च् ७. >> आऔक७छ०- अऔ आओ  औ 9 ओऔ. २० ७  ०२२२२२७०००७०-७- कर ७-०० ७-२२२९२७२ सत्ता 


चक्रवर्तीके उत्तसे भद पुरुषको काफी संतोष हुआ जो जनता अमीतकह् 
इस विषयमें मोन थी, वह भी इस समाघानसे संतुष्ट हुई । 


(४) 

भातजी का हृदय बहुत उदार था, वे अपनी द्रव्यक्रा बहतवा 
भाग प्रतिदिन संबमौ, ओर बनी पुरुर्षोको दानमें देना चाहत थे । 
बे ऐपा काये करना चाहते थे, जिफसे उनकी कीति संस्ताग्भें चिः- 
स्थाई है। वे चाहते थ, कोई भद्र पुरुष उनसे कुछ माँग और वे 
डमकी दान रूयमें कुछ दें, किन्तु उप समयके सभी मनुष्य 
अपने वणके अनुसाश कार्योक्ों करते थे, श्रय काना वे अपना कतेव्य 
सम्झत थे, आओ! श्रम द्वाग़ उन्‍हें जो कुछ मिलता था, उमें धंनोष 
रखते थ, उन्‍हें और किपी चीजकी चाह नहीं थी । भपनी कमाईमें 
ही जावन निवाद काते थ, द्रव्य संचंय कर वे अधिक तृष्णाके 
गल्ढ़में नहीं पहना चाहत थे, व सरल थ, सादा जीवन गुजारना 

न३ प्रिय था । किसौस कुछ चाहना रन्टरनि सीखा नहीं था। 


समञ्र'ट्‌ भातकों इम विषयकरी चिन्ता थी बहुत कुछ सोचने पह 
उन्ह नि एक डगाये निश्चित किया । उन्होंने एक एवा वण स्थापित 
कानकी बात सोची जिमका जीवन दान द्रव्य पर ही निवर ?है, उसे 
दान लेनके अतिरिक्त कोई शारीरिक श्रम या काये न पड़े, ड़ वणके 
वे पुरुष अधिक विवाशोल, दयछु ओर बुद्धिमान हों। गग्नी 
बुद्धि बल्से सम्राटून उनका चुनाव करना चाहा और एक दिन 
'नगरके सभी नागरिकोंकों उन्होंने अपनी सज्सभामें मिमंत्रितत किया | 
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कुछ प्रश्न उनके साम्डने रखे उनमेंसते ज्ञिन विद्वान पुरुषोनि 
उन प्रश्षके ठीक उत्तर दिए उनका एक संघ बनाया, उस संघके. 
समासद होनेवाले पदावारी ओर भातज्ञानमें रुचि रखनेवाले पुरुर्षोको 
उन्होंने “त्रह्मण ” वणकी संज्ञदी । उन्हें देव, शाख्र, गुरुपर सच्ची 
अद्धा रखनेका भादेश देशर उप्तकी स्मृतिक लिए तीन तार्गोवाला 
एक सून उनके गलेमें डाला जिसे ब्रह्म सूत्र नाम दिया । ब्रह्म सूत्र 
रखनेवाले ब्रह्मणोंको उन्होंने नाचे लिखी क्रियार्थोके करनेका 
डपदेश दिया । 


( १ ) देवपूजा- नित्य प्रति भक्तिभावसे देवकी पूजा करना ) 


( २ ) गुरू उपासना-लपनेसे मधिक ज्ञानवाल्ले पुरुषोकी 
विनय जोर सेवा करना | 


(३ ) स्वाध्याय-ज्ञानकी उन्नति करनेके लिए ग्रंथोका पठन 
घाठन करना, और ठनकी रचना करना । 


( ४ ) संयम्त-अपनी इन्द्रियां और मनको अपने काबूमें 
रखनेकी कोसिस करना | 

(५ ) तप-कुछ समयके छिए एकॉत चिंतन भोर झात्म 
ध्यान करना । 

(६ ) दान-दान ग्रहण करना, भो! दानकी शिक्षा देना । 

हन छह आवशह्ष्यक कर्त्योंको नित्य प्रति करना, भौर नीचे 
ढछिले दश नियर्मोका पारून करना | 

( १) बारुकपनसे ही विद्याका अध्ययन करना । 


चक्रवति भरत । [ ५३ 
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( २) पवित्र आचार विवारोंकों सुशक्षित रखना । 

(३) पवित्र भाचर्णो और विचारोंकों बढ़ाकर दूध्रोसे अप- 
नेको श्रेष्ठ बनाना । 

( ४ ) दूपरे वणी द्वारा अपनेमें पात्रत्व स्थिर रखना । 

(७५ ) अन्य पुरुर्षोको शास्त्रातकू रु व्यवस्था तथा प्रायश्वित देना। 

(६-७) अपना महल सुक्षित रखनके लिए अपने उच्च 
'आचरणोंका विश्वाप दिलाकर राज! तथा प्रजा द्वारा अपना बध ना 
किए जाने ओर दंड न पानेका अधिकार स्थापित करना । 

(८-९) अरष्ठ ज्ञान ओर चरित्रकी उच्चता द्वारा सबंत्ताघारणसे 
आदर प्राप्त करना । 

(१० ) दूभ्रे पुरुषोकों उच्च चारित्रवान बनानेका प्रयत्न करना। 


इन नियर्मोका सदंव पालनेका उन्दं भादेश दिया । ननताके 
बालकोको शिक्षण देना, उनके वेवाहिक कार्याक्रो सम्पन्न कराना और 
अन्य श्रेष्ट क्रियाओंके कानेकी व्यवस्था रखनेक्रा कार्य उनके छिए 
सांग, फिए उन्हें उत्तम भोजन ओर वल्ञोंका दान दिया। 

उन्हे नि क्षत्रियोंकी अपने सदाचारकी रक्षा रखते हुए रज्यनौति 
और घमंशाखत्रके भध्ययनक्रा उपदेश दिया और भात्मरक्षण, प्रजापाकन 
तथा अन्याय दमन करनेक्रा विधान बनछाया | 

सम्राट भातने भगवान्‌ ऋषमदेवकी निर्तरोण भूमिपर विशाल 
ज्ेस्यालय भी स्थापित किये । और उनमें योगेश्व! ऋषभकी महान 
आुर्तिको स्थापित किया | 


५७४] लेन युग-निर्माता । 


(५) 

संध्याका सुडढ़ावना समय था। सम्राट भरत अपने बेजयेत भवनके 
मनोरम म्थानपर बेठ हुए महारानीके साथ विनोद कर 'हे थ अनायास 
उनको दृष्टि महलमें चित्रित मनोर्म दपण पर जा पही । उन्होंने उसमें 
अपना मुख मंहल देखा, अपने सिमें एक श्वत वाल देखकर बह 
अत्यंत चकित हुए । 

वह सोचन लगे, यह क्या ? इस मृत्युदेवके दुतन मेर मस्तकमें 
कहांसे प्रवेश किया ? क्‍या संप्तार बंधनमें फंसे हुए मुझ अधावधान 
पथिकको यह अपने मालिक यमराजके पास ले जानेका संदेश लाया 
है ? या मुझ विषय वासनामें पढ़ा हुआ देखकर आत्मोद्धार करनेके 
लिए सावधान करनकी सूचना देन आया है? तव क्या इसकी 
सुचना पाकर मुझ अपना कतंव्य स्थि नहीं करना चाहिए ? क्‍या में 
अखिल भारतपर जभपना भखड प्रभुख स्थापित कानेवाला चक्रवर्ति 
इस यमराजके दूतको भाज्ञाका पालन करूं, या भपनी आत्मध्यानको 
शक्तिसे उसे पाजित करूं ? कया संत्ारके सभी प्राणियोंको अपने 
आधीन कानवाला मृत्युदेव मुझ भी अपना गुलाम बना लेगा ? नहीं 
यह कभी नहीं होगा। में उसकी आज्ञा पालने कभी भी नहीं करूंगा। 

में मजेय संयमके गढ़में प्रवेश करूंगा. महाव्रत संनिर्कोका 
संगठन करके ध्यानके दिव्य शर्त्रोकों सजाऊंगा ओर मृत्युदेव पर 
भीषण भाक्रमण करके उस पर विजय स्थापित करूंगा। में भारत: 
विजयी सम्राट्‌ मुक्ति स्थलका भी सम्राट बनूंगा, उनके दृदयमें इसी: 
तरह भात्मशानकी निमेल तंरंगे कह्टराने कमी । 


चक्रव॒ति मग्त । [ ५५ 
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पहिलेसे ही निबछ और शक्तिड्रीन हुए छांब्रारिश् स्नेह ओर 
बम तथा भोगमविलास पर होनेवाली ट्पेक्षेके कारण बाख्या बंधनके 
जजर रज्जु तड़ातह़ टूटने लगे। मोहका जालछू मष्ठ होने कमा, दृद्यमें 
न पाप्तकनके कारण काम विकार विदा मांगने कमा, जोर हस द्वपका 
साम्र ज्व भंग होने छमा । 


सम्र'ट्‌ मरतने ब्र्तोके महक्षेत्रमें प्रबेश कानेछा हुढ़ संकछप 
किया ओर ज्यरेष्ठ पुत्र युवराज अकक्रीतिको अयोध्याक्षा सिष्टासन 
देकर अपनेका दीक्षदेवीके कशकप्लोमें समपित किया । 


चर 


सम्राट्‌ भस्त महात्मा भात बन गए, उनका हृदम लज्माकस्भासे 
हो वेराग्य-युक्त था । उनकी वासनाएं पहलेसे ही मरी हुई थीं । 
इपलिए दीक्षा लेनेके कुछ समय पश्च त्‌ ही उन्होंने अक्षबौँ दिव्प 
आत्म शक्तिके बलसे कंवल्ब प्राप्त क!ः लिया, मिश्नक्रे किए थोपी 
सह्सों वर्षोतक ठीज ठपश्चर्या करते हैं अनाहार श्रव धात्ण कब्म्रे हैं | 
और अनेकों यातनाओं ओर इपप्तगौंकों सन काने हैं, कही पूर्णज्ञ[न 
उन्हें कुछ समबमें ही प्राप्त हो गया । 

केवल्यज्ञान प्राप्त द्ोने पर भग्तजीने भास्तमें अगरण किएा ओर 
घर्मा देश देकर मानवोको कलपाण पथ ढयाभा, फिए खेघूणै कर्मोके 
जालको नष्ट कर वे अक्षय सुखके अधिकारी बने | 





[४] 
दानवीर श्रेयांसकुमार । 
( दान-प्रथाक॑ प्रथम प्रचारक । ) 
(१) 


प्रत्येक युगका अपना कुछ इतिदाम होता है, इसी ताह हा- 





[कर सामाजिक रीति रिाजों और पद्धतियोंके प्रचचनक्रा भी कुछ 
तिहास हुआ करता है। भले ही समय पाक डनमेंछी कुछ प्रतृत्तिएं 
॥।गे चछ कर साधारण रूप रखर्रू किन्तु उनकी मद्त्ता तो समयकी 
॥ है, उन लोकिक पद्धतियोंका जन्म ठप्त समय किन जटिरू 
रिस्थितियोंमें होता है, बे कितनी बुद्धि और त्याग चाहती है? इसे 
ठनकी जन्म कथा जाननेवाला ही बतला सकता है और जन्मकृथा 
॥नकर ही ठनकी महत्ता स्थापित की जा सकती है। 


दानवीर श्रयांसकुमार । [ ५७ 
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कुन्डसे भागे बढ़नेपर गंगाकी घाराको किन विषम परिस्थि- 
तियाँका अनुमव करना पढ़ा होगा, कितनी कठोर और निमेम 
भूमिकोी उसे अपने हृदयमें 7खकर उप्रपरसे चलना पहा होगा, और 
कितने वर्षोकी एकांत साघनासे भागे बढ़कर उसने अपनी शोतछताका 
विस्तार किया होगा । इसको भाज कोन जानना चाहेगा, पानीके 
लिए तड़पते हुए किसी प्यासे व्यक्तिको इस इतिहासके जाननेसे 
क्या प्रयोजन / किन्तु इससे उसके इतिड्ठासकी महत्ता कम नहीं होती । 

सभा में सभी आवश्यक क्रियाएं कमवोर पुरुर्षोके कठिन त्याग 
ओः प्रतिभाशाली बुद्धिके फल स्वरूत प्रचलित हुआ करती हैं ओर 
थे उस समय हुआ करती हैं जब कि उनकी मांग अनिवाये होती 
है | कभीर२ भावश्यक्ता रहते हुए भी साधारण मनुष्यके मनमें उनकी 
कटाना ही नहीं पेरा होती । लेकिन जब किसी मह।पुरुष द्वारा उनका 
रहम्योद्वटन होता है ओर संप्ताका अधिकसे अधिक कल्याण होने 
लगता है तब मंपराग्कों हनका अनुभव होता है, लेकिन ऐसे किनने 
पुरुष हैं जो उन उद्धारकर्ता महात्मार्ओके नामको स्मग्ण रखते हैं । 
स्वार्थों सवार उनके सक्कृत्योंक्रो मृझ जाता है और उन प्रातःस्मरणीय 
पुरुषोके याद रखनेकी कोई आवश्यक्ता नहीं समझता । 

पृत्रे सययमें अनक सुरीति प्रचारक्क और पुण्यसंचय करानेबाली 
प्रवृत्तियकि प्रचारक महात्मा होचुके हैं, जिनके द्वारा प्रचारित क्रिपा- 
आंसे आज समाजका उद्धार हाग्हा है, उनकी परब्ित्र कीतिका स्म-ण 
रखना हमाग कतेव्य है । 

श्रेयांसकुमारका जन्म ऐसी परिस्थितियर्में हुभा था जब सम- 


९८ ] जेन बुश-निर्माता । 


खाकर २२०७२२२७००: 


यको कुछ भावश्यक्रता थी । हस्तिनापुर लेसे विशाल राज्यके स्वामी 
सोमप्रभके वे भनुन्न थे राजकुमार होनेप भी उनकी प्रकृति कोमल थी 
दया उनके रोम रोममें घी थो । किंसीका दुख दैल सकया डनके 
लिए असझ्या था। वे हरए७ प.डित व्यक्तिकों सेवाके छिए सदव 
तेयार रहते थे इन्हीं पु्बाकि कफ़णा जयता डबपा अयना प्राण न्योछा- 
वह काती थी ! महाराज प्ोसबंध हन्हें अभष्नने राज्यकीं विभुति समझते 
थे उनकी प्रत्येक दयाद्ु प्रवुसिमें सहायक बनते थे उनके हृदयमें 
आदू-प्रमका निःछल प्रेपक्रा झग्बा बहता था! । 

सोमप्रभका कोष जनश|क्ी सेबाके लिए था श्रेयांसकरमारकों पृण 
अधिकार भ्रा कि थे क्षय मबकाहां 8पयोग कर सकें । स्रोमपभको 
विश्वाप्त था वे जानते थ श्रेयांत्र द्वारा हुटक्का कभ्री टुरुग्योग नहीं झेगा 
श्रबप, सजाके विधाज़्पात्र जक्कओे प्ेबकत ओर देशकी विभूति थे । 
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शत्रि भाघी बीत चुकी थी | शनकुमार अ्रबांस विद्र|को श्यं ते- 
दायक गोदमें था उल समय ढसने कुछ विचित्र स्वर्पोको देखा । पड़ले 
लो सुमेरुके चमक्ते हुए उच्च शिखरको देखा ओ( फि' मछुल फल 
ओर नेत्रर॑जक फूलसे सजे हुए विश्यक डाछियोंवाढे कल्पदृक्षको 
निरीक्षण किया-इसके बाद केशरी-सिंह, खुये ओर चन्द्र-मंड७, गंभीर 
समुद्र, ऊंचे कंर्घावाला बेल, ओर मंगल द्वर्व्योसे सुशोभित्र देव मूरनि 
देखी | आजतक उसने कभी स्वप्न बहीं देखे थे इन्हें देखकर! बसे 
कुछ भाव 44 हुआ | स्वप्नोक्ना रहस्व दर किए बिना ठसे चेन नहीं 
था | सबेश होते ही भाई सख्तोमपुत्रसे इन रअ्प्तो का हल कहा- उन्ह भी 
स्वप्नोके फू आननेकोी इच्छा हुई, उन्हनि स्वप्तके फू बतढानेवाले, 


दानवीर श्रेयांस्कुमार | [ ५९ 


विद्वनकी बुलाया उनके साम्दन स्वर्माक्रो कहा-स्वश्नह्ता फरु बतरते 
हुए वे बोले--- 

राजन ! कुमारने बहुत ही सुन्दर रूप्त देखे हैं। स्वप्त विज्ञ-नकी 
टृष्टिसि यह किसी मह।न्‌ फल्‍की सूउ्ना करते हैं। स्वञ्न बतस्थते हैं कि 
आपके यहां शीघ्र ही किप्दी महापुरुषका भापमन होगा जिमके आधसे 
आपको संसाशमें कीति ओर रुम्मान मिलेगा। वह पुरुष मेरु जप्ता 
उन्नत शरीरबाला, कल्य्ृक्ष जेस्ता महान फरू दनेवाल सिह जमी 
स्वतंत्र प्रवत्तिताला और विशाल कंर्धघोंतराला होगा, बप्चक्ा प्रताप सूर्य 
ज्ञमा और यश चन्द्रमासा निमल होगा, बह गुणरलौंका प्रमुद्र होगा । 
ओर छसके आनेपर मंगल द्रव्योसे भूपित देव आपको प्रशं था करमे । 
में विश्वास पिवेंक कइता हूं, मेरे बतलाए सू्नोछा यह फू ऋभी भी 
मिथ्या नहीं होगा । दोनों भाई स्व्प्रता फल पुत्र प्रपल हुए ओर 
उन्दें इच्छित द्रव्य देकर म्॒प्त फरको शीघ्र ही पानको कामना 
करने लग । 

जो लोग पहलोक मानते हैं उनका यह अखंड विश्वाप है कि 
संधारकी श्रष्ठ विभूतिण एच्छिक पझ्रुख भोग, भोर विश्व विस्वयात 
कीर्ति पूत् जन्ममें दिए हुए शुभदानके ही प्रचिफह हैं | दान देनेव/ला 
व्यक्ति स्वये भी थशस्वी और वेमवशाली होता है । साथ ही दान 
मिलनवाले मानवक्रा जीवन बनता है, और लोक कल्षाण होता है | 
बह व्यक्ति जो किसी तरहके प्रत्युपकारकी भावना न रखने हुए साल 
भावसे सलात्रोंको इच्छित दान देता है, सनन्‍्ताप पृण हृदय्योंको 
खिलाता है भौर उन्हें प्रत्ञ होते देख हवये प्रसशक्ष होता है, कितना 
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सोभाग्यशाली है, उसे क्‍या मह्दात्मा नहीं क६ना चाहिए? जिमका दृदय 
दूसरोंकी सेवाके लिए उत्सुक रहता है जो दुसमेंके दुःख दूर कभ्नेके 
लिए सब कुछ त्याग करता है, ओर जो दुूरोंको आपत्तिमें फंपा 
देखकर द्रवित हो उठता है, और तबतक शांति नहीं गता नधतक 
यह उसके कष्टका छुटकारा नहीं कर देता है। ऐसे ही दयाल और 
परोपकारी नरोसे संसारके इतिद्ाप्तका मुंह ठज्जव॒ल होता है । 

क्या वह मनुष्य देवता नहीं है जो दूपरोंकी सेवाके पथ प९ 
अपने शरीर, वेमव और त्यागको फेंक देता है। मानव संपतार एक 
दूमरोंकी सहाय्ता पर निभेर है, मानव जितनी भी अधिक दृसरोंकों 
सहायता देपषकता है उतना ही वह उच्च बनता है। यह कहना अत्युक्ति 
नहीं होगा कि हमें मानव जीवन दूपरेकी सहायताके लिए ही मिला 
है, हमें यह समझना चाहिए कि शरीर मन भोर बाणीसे हमने 
संप्तारका जितना कल्याण किया है उतना ही हमारे जीवनका मूल्य है। 


मानवमें दान देनेकी भावना ठप्त समय पेदा होती है जब उप्तकी 
इृष्टि ससारमें दुखी अगकी ओर जाती है, उसका करुण हृदय कष्टोंको 
देखकर कुछ चोट खाता है । तब वह करुण-भावसे दूशरोंका दुख दूर 
करनेकी दृष्टिसिे अपने घन वेभव ओर शरीरका जो कुछ भी त्याग 
करता है, वह दान नामसे पुकार जाता है । म्व्य भोजन कानमें 
कितना सुख है, जब हम क्षुघित ड्ोते हैं तब में भोजन मिल जाने 
पर कितनी प्रसन्नता होती है ? लेकिन जब हम भ-ना भोजन किसी 
दुमरे हमसे भी अधिक भुखेको देकर उसे प्रसन्नत। देते हैं, (4 उसकी 
'प्रसन्नतासे हमें जो हष होता है, उसका अनुमान नहीं रूगाया जा सकता ॥ 


दानवीर श्रेयांसकुमार । [ ६१ 
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आजका पछुन्दर पमात सौभाग्य शाली था, वेसे तो नित्य ही 
प्रभात होता है. मध्य ह होता है, संध्या होती है, भौ! फिर दिन 
समाप्त होता है, किन्तु भाजके प्रभातकों कुछ और ही दृश्य दिखालाना 
है इसलिए हम इसे सोभगग्यशाली ही कहेंगे | 

कठिन तपफ्स्यामें मप्न रहनवाले योगीराज ऋषभदेवने भाजके 
सुन्दर प्रभातमें अपना ध्यान समाप्त किया । भाजतक उन्होंने छड़ 
माहके अनाहार ब्रतकोी रखा था । उनके हृदयमें एक ही कामना थी 
पूणे स्वतंत्रता की, वे शक्तिशाली थ | इन्द्रियं पर काबू रखना उनके 
लिए आप्तान था, किन्तु सब तो एमा नहीं कर सकते। सबके 
क्ल्याणकी कामनासे उन्होंने आज सोचा था मुझ भाहार लेना चाहिए 
आगे चलकर साधुओके लिए भाहार लेना आवश्यक होगा, किन्तु 
भोजन फंसा हो ? उन्हें लोग किस तरह भोज्न दें सह जानना भी ता 
आवश्यक दे। मुझे इस प्रथाका परिचालन करना ही चाहिए, वे 
प्राणीमात्र प7 समताकी दृष्टिस देखनेव।ले संततारमें मुनि भाह।(दानकोी 
प्रथा प्रचलित करनेको भोज्ननके लिए निकले थे अपने सरल स्नेहको 
मेदिनी तलपर विखे?ते हुए, वे हस्तिनापुशकी भोर भाए | 


तीत्र तपश्चणक्री भागमें तम्न हुमा उरका तेजमय स्वण शरीर 
देखकर मानवेके मस्तक उनके चरणमें पढ़ने छंगे भक्तिके वेगसे संपूर्ण 
जगह निवासी उन्हें भागा देख अपनेको कृता्थ समझने छगे । पहले 
समयक्ी छोक कस्पाणको गायाएं गाते हुण उनके सम्मानके लिए 
घुन्दर और बहुमुल्ण "दाअ रर्ते छाए, कोई उनकी कीर्ति गान गाकर 
ओर कोई उनके! तय दारका :5६ मसल काने लगा | इस तरह 
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उनके चार्रो ओर एक बही भीड़ एकत्रित हो गई। यह काये उनके 
स्ट्रश्यके विरुद्ध थ, फन्‍्तु इनसे योगीश्ा ऋषमक्रा हृदय शोमित नहीं 
हुआ। उन्होंने इन बातोपर लक्ष्य तक नहीं दिया, वे अपनी भावनामें 
मम्न थ। अपने रदृश्पफके पथश अडिग थे इस तरइ चर्ते हुए वे 
रजउ्थफ उपस्थित हुए | 
सामप्रम ओर श्रब्ांक्षन उन्‍हें दृग्से भाते देखा। भक्ति विनय न्म्नगसे 
उन्‍न्ट्रॉन चरणमें प्रणाम किया डनको पूजाकी, चरर्णोक्षा प्रक्षालन किया 
और उनकी चाणाजको भपने मम्तक पर च्टा कर अपनेक) कृता्थ॑ 
समझा। किः वे उनके मन्‍्की भावना जाननके लिए ओर उनकी आज्ञा 
चाहनके लिए उनके साम्डन नतमस्तक खहे हो गये । 

महत्मा वृषभने कुछ नहीं चाहा कुछ याचना नहीं की | जन 
साथु वुछ नहीं चाहते कुछ याचना नहीं करते, भोजन तक्त भी वे नहीं 
| ते, यह भी गृहस्थकी इच्छा पर अवछबित है। वह रन्‍इ भक्तिसे 
अयाचित वृत्तिम दगा वे उसे अनुकूर होन पर लगे, नहीं तो नहीं लगे 
ब घन, पेसा और बभव तो उनके लिए उपपर्ग है। जिसका वे त्थाग 
कर चुके टसकी चाहना केधी £ जिम पथमे वे अगे बढ़ चुके 3१ 
परखे (फा वापिप लछोटना कमा ! 

घर्म सक्टका यह समय था, मभी निश्तवघ थे, कई सोच 
नदों सकते थे किइस समय क्या करना ? कुछ क्षण इस तरढ़ बौत गए | 

श्रयांनन सोचा यह ठपफ्स्‍्बी कुछ नईीं चाहंगे न कुछ भपने 
खाप कहेंगे तब इस समय क्या करना ! ठनकोी विचारक बुद्धिन 
अतका साथ. दिया, उन्होंने इस समयकी “उलझनक) 'शीघ्र ही' सुलझछ 


दानवीर अयांशफुमार । [ ६३ 
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लिया । इन्हें भोजन चाहिए यह समय भोमनका ही है, फिर पवित्र- 
पदाथ भी होना चाढ़िये पवित्रत के साथ ऐप्ता भी हो जो इनके 
शरोरकों स्लाता भी दे धके वे सोच चुके थे। उनका हृदय हपसे 
भ। गया हृद्यढ्ीमें बोले मेश सोम'ग्य है । भाज में इन तपश्वीको 
भोजन दंगा पवित्र भाबनास उनका मन भर गया | भक्तिक्रे जावेशने 
उन्ह गदू गदू कर दिया, वे शीघ्र ही बालं-भगरन ! विगज, जाहार 
पवित्र है ग्रहण करें । कि अपने भाई सोमपम ओ# रानी लद्ष्मी- 
मतीके साथ २ उन्होंने ताजे गन्नके स्मका साहा? दिया, अनुकुर 
समझकर महात्मान उसे ग्रहण किया। बे तुष्ट हुए, इसी समय महात्माके 
भोजन दानके प्रभावसे झ्वारे नग'में जय जय झाठर गूंत्र उठा, देवता 
प्रध्ञ हुए, ओर प्रकृतिने उनके कार्येफों सा, गगनसे पुष्य वृष्टि 
होने छगी, मलब-वायु बहने लगा और मानर्षोंके मन १०से फूर उठ । 

करषाम और सोमप्रथने तपस्यी ऋषभदेवकों भोजन दे अपनेको 
ऊनतार्थ समझा भोजन ले तपस्वी वनको चल दिए भो/ भातष्यानमें 
तन्मय होगये । 

आाजकी जनताको दृष्टिमें दस जाहारदानका कोई महत्व न हो 
ओर इस घटनाकी ओर कुछ भी ध्यान ब दिया जाए | आजका 
-छुशिक्षिय समाज और अपनी दिद्वताकों संश्र्ठ समझनेवाले लाग 
इस एक साधारण घटना सम्झेकर भले ही भुथ्यद, ढेकिन ठेस समयकी 
परिस्थितियों ओर लोक प्रणालियाँका' जिन्होंने भध्ययन किया है वे 
इस घटनाके महत्वकोी' भवशय मानेंगे । रा 

श्रयाप्त द्वार दिए गए 'मोनन दानका यह अत पूर्व हंइथ 
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ह स्तिनापुरकी जनताने अपने जीवनमें भाज प्रथमवार ही देखा थ।। उन्होंने 
इसे बढ़ा महलपूण समझा, ओर समस्त जनताने एकत्रित होकर उनके 
इस दानकी प्रशता की। वे बोले-॥ज्कुमार, हम लोग यह समझ नदी 
सके थे कि इस समय ढुमें कया काना चाहिए ? यदि भाज आपने उन 
महात्माको भोजन दान न दिया होता तो <न्‍६ भूखा ही लोटना होता 
ओर हम लोगेंके लिए यह बड़े कल की बात होती | भाजसे छ मास 
पहले अयोध्यासे उन्ह भूखा ही लोटना पढ़ा था, ओर छट़ माप्त कठिन 
अनाह।रक जब्त फि से लेना पढ़/ था। हम लोग यह नहीं जानते थे कि 
उन्हें कोनसी वम्तु किम तरह देना चाडिर! आपके ब्ढ़ते हुए ज्ञानने 
यह सब कुछ समझा अत: आप हमारे घन्यवादके पात्र हैं | फिर हषछे 
फूछी हुई हस्तिनापुरकी जनतान इस दिनको चिरस्माणीय बनानके 
लिए महोत्सव मनाया | इस महोत्सवर्मे चक्रवर्ती भरतने ठपस्थित हो कर 
अयासकुमारकों भभिनदन पत्र प्रदान किया | उपस्थित जनताने दानके 
बिशेष नियम भर उपनियम जाननेकी इच्छा प्रश्ट की। कुमार 
अयापसने अपने बढ़े हुए ज्ञानके प्रभावसे दानकी पद्धतियोंक्रा विशेष 
परिचय काशाया। वे वोढे-नागरिको | णागे चर कर साधु प्रथाकी 
बहुत वृद्धि होगी भो! तफ्स्वी लोग भो जनके लिए नगःमें भाया करेंगे 
इन तपलियोंकों क्रिप्तो ताहको इच्छा नहीं होगी? यह घन, वेमव 
अथवा किसी वस्तुको नहीं चाहंगे ये तो केवछ भगन शरीर रक्षणके: 
लिए भोजन चाहंगे। इन्दू कलादरसे झपने घ बुलाकर श्रद्धा और 
अक्तिसे भनुकूछ भोजन देना होगा | इन साधुभो;क्तो शरी'से मोह नहीं 
होता, इन्हें तो केवरू जात्मकल्याणकी घुन रहती है। छेकिन भपने 


/ कक, जा, खा जा बा भा अआछ  आआा नी, पक, िछ अणा का आफ 
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शरीरको दूसरोंके उपकाश-के लिए ने स्थिर रखना चाहते हैं भौर 
जातमध्यानके लिए जीवित रहते हैं। 

इसके लिए किसीको न सताकर भोजन छेते हैं | वह भोजन 
भी ऐसा हो जो खास तोरसे उनके लिए न बनाया गया हो, 
क्योंकि वे भपने लिए किसी गृद्स्थकों आरंभमें नहीं ढालना 
चाहते । इसलिए हरएक गृहस्थका कतंव्य है कि वह उन्हें भोजन 
दे । इसके सिवाय भागे ऐसा भी समय जायेगा जब कुछ मनुष्य 
अपने लिए पूथ्र भोजन उपाजेन न कर पकंगे, ओर वे भोजनक्ी 
इच्छासे किसीके पाप्त जयेंगे। तब आपका कतव्य होगा कि 
भाप उन भूखे पुरुर्षोकी चाहे गे कोई भी हों भोजन दान दें । 
भागे चककर अब कम-क्षेत्रका विस्तार होगा उप्में भापको दू रोकी 
सहायताका भार लेना पढ़ेगा । कुछ व्यक्ति ऐसे दंगे जिनके पाप 
भोजनकी कमी हो अथवा जो अपने बालकके लिए योग्य शिक्षाका 
प्रबंध न कर सके, रोग पीढ़ित होनेपर ने अपने डपचारोंमें मनमथ 
दों, और बलवान पुरुषों द्वारा सताए जानेपा अपने जीवनकी रक्षा न 
कर सकें | ऐसे पुरुषोंकी सहायता भी भाप छोगोंक्ो करना होगी । 
हस सहायताके चार विभाग हो।, जिन्हें चार दानके नामसे कहा 
ब्ययगा | एक विभाग भोजन दानका होगा, दूमत विद्यादान, तोपग 
ओषधिदान ओर चोथा भभय दान । 

दान देकर अपने भापको बढ़ा नहीं समझना होगा | दानको 
केवरू मानव कतेव्य ही मानना पढ़ेगा। भपनी शक्तिके माफिक थोड़ी 
अगवा अधिक जितनी सहायता हम देधर्क उसे जीं नहीं चुराना 

थ्‌ 
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होगा, तभी हम लोकमें शांति ओर सुख स्थिर रह सकेंगे, और 
हमारे नगर ओर ग्रार्मोमें कोई भूववा, रोगी, भज्ञानी और पीह़ित नहीं 
रह सकेगा। दर्में प्रतिदिन अपने लिए कमाये हुए घन्मेंसे कुछ अश 
इप दानके लिए बचा कर रखता होगा, समय पर उसका सदुषयोग 
का ना हांगा । 

दानकी टन पद्ध निर्याको उपस्थित जनताने समझा और उस दिनको 
चिर-मस्मरणीय बनानेके लिए उस 'अक्षय- तृतीया' का नाम दिया । 

चक्रानाी मरतने ठपस्थित जनताके साम्इने श्रेयांम्कुमारकों 
दानवार प्दस विभू पत किया | 

टप सम्यक्नों बनाई हुईं दान व्यवस्था समयके साथ फूडी फरडी 
और ब्दी, ओर आज तक डप्तता प्रचार होता रहा | माजका मानव 
समाज «) उनको उस दिनकी प्रचारित दान प्रथाका आभारी हेगा। 


६ 





[+ | 
महावाहु वाहुवालि / 


( महायोग आर स्वामिमानक स्तंभ) 
(१) 


आज भारत अदहिता आए सत्यके पथपर चलनके प्रय्ज्ञमें हे 
किन्तु आज भी अधिकांश भारतियोंका यट्ट मत है कि पूर्व समयमें 
भारतकी बढती अद्धिमाने कायरता ओर पृरुषार्थ होवनाके अकुर को 
येद्ा किया है। 

भारतमें कुछ एसा विचा? ग्रवाह् स्थान ए7हा है कि भारतके 
फ्तनका मुख्य कारण ठस्की अ्रद्टिसा रही है, नो न्याय और टल 
देनेसे रोकती है ओर जेने घमेकी अ्विसाने भारतीय वीरोंको भपनी! 
भाम/क्षा करनेमें गसमथ ओर नियेकू बनाया है। छेकिण मद उनकछ 
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णएकांगी निण्ंय है। उन्होंने जेन घमेके भदिंता पहल १२ ठंडे दिल्से 
विचार नहीं किया है। उसकी शक्ति और उपयोगकी ओर उन्होंने 
नहीं देखा । वास्‍्तवमें वे अभटिता सिद्धान्तके तलतक पहुंचे ही नहीं 
हैं, भन्यथा उन्हें ऐपा कहदनेका साहस ही नहीं होता । 

अहिंसा सिद्धांत और वीरत्व शक्तिकी नींव पर खड़ा हुआ है | 
जो वीर नहीं है, जिसमें साहत भीर भात्मबल नहीं है. वह भद्विसाका 
पुज़री ही नहीं बन सकता। अद्ठिसाका स्थान कायता और 
निबलताके बहुत ऊफ है। सच्चा शुरवीर और भात्मविजयी योद्धा ही 
अ्टितक बन सकता है। अध्िसा वीग्तकी प्रदशक है | अ्4िसक वेकार 
किसीकी हत्या नहीं करेगा । अपने मन बहलानके लिए. निबल 
धाणियांको भपने शलस्तका निशाना नहीं बनायेगा । निबंल और 
कमजोर व्यक्तियके साम्दने अपने बल ओर दस्तका नृशेस प्रयोग नहीं 
करेगा, वह हत्याश भौर जालिम नहीं बनेगा | भद्दित्ता ओर जेन 
अ््वताको समझनेवाला वीर सेनिक निबलको कभी न सतायेगा, 
कमजोरोंकी दृत्या नहीं करेगा, बेकार किसीका प्राण नहीं लेगा और 
अपने विनोदके लिए मुक्त प्राणियोंक्रा व७ नहीं करेगा | वह 
ईनिबलोकी रक्षा करेगा । वह अन्याय और अत्याचारकों कभी सहन न 
करेगा, जोर अपने अधिकारोंकी रक्षा और अन्यायके लिए वह शख्र 
खारण करेगा, युद्ध करेगा ओर युद्धका संचालन करेगा | 

निभलाक्षा, भन्‍्यायदमन, स्वरक्षण यह जेन अहिंतकका कतेव्य 
डै। स्पष्ट शब्दमें जेन भहिंतक, र्ताभिमानी, वीर भोर शक्तिशाढी 
खेनिक होगा। 


महाबाहु बाहुबलि । [ ६५० 
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जैन साहित्य ऐसे बीरोंके गौरक पृूण चरितोंप्ते भरा पढ़ा बै, 
जिन्होंने राष्टक्षा और जनताके लिए भपने महान वीरत्वका परिचय 


दिया है, भयेकर युद्ध किए है, ओर अत्याचारियोंको दंड दिया है 8 
संप्तारके प्रचंड वीरोंमें उन जन वीरोंका प्रधान स्थान रहेगा । 
(२) 

महाबत्राहु बाहुबलिका जन्म बीर्ताके प्रतिनिधि रूपमें हुआ था 8 
वे लंच-बाहु थे, उनका विशाल वक्षम्थल योर उन्नत ललाट दशेनीय 
था। उनके प्रत्येक अगसे अपूव तेज, उत्साह ओर वीग्त प्रदर्शित 
होता था। बे तेजस्वी स्वाभिमानी और स्वातंज्य थे। उनके जीवनका 
ध्येय महान था, वे सोचते थे कि जीवन चाहे नष्ट हो, सांसारिक सुख्य 
भीन मिले, कठिनाईयोका साम्हदना काना पड़े, किन्तु सत्यसे विचलित 
नहीं होना । भपनी स्वाधोनता नहीं खोना और स्वानिमानको जागृत 


रखना । बनावट उन्हें प्रिय नहीं थी, शोक मीजके जीवनसे उन्हें घृणा ' 
थी, सादा जीवन ओर उद्च विचार यह ८नके जीवनके मुख्य 


पिद्वान्त थे। भात्म प्रशंशा थे पसंद नहीं करते थ । खुशामदी मोह 
ब्यर्थ बातोंमें समय खोनेवाले व्यक्तियोंका उनके यहां स्थान नहीं 
था। किसी बातका निणय कानेके पढ्िले वे अपनी तकंपृणे बुद्धिका 
पूरा प्रयोग करते थे, लेकिन अपने सत्य निणयके विरुद्ध वे किस 
शक्तिका साम्हना करनेके लिए तयार रहते थ। भपने पिता 
ऋषभदेब जी से उन्‍४ पोदनपुरका राज्य मिऊ। था। पोदनएु! राज्यकी सीमा 
थोड़ी सी ही थी, किन्तु ठन्दं कोई भन्य ढत्कंठा नहीं थी, वे भन्याक 
अथवा बलपृर्वेक किसीके राज्यपरर अधिकार नहीं जाइते थ, मपने 
शज्यपे उन्हें जो आय होती भी ठसीपर संतोष रखते थे। 
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बाहुबलिजीके बढ़े भाई भरत अयोध्याके राजा थे किन्तु वे उनसे 
कोई सहायता नहीं चाहते थे और न क्सी तगहकी कामना रखते थ। 
(उन्हें उन्के बेभवसे विद्वष भी नहीं था, भपना अग्रमज मानकर वे 
उनका उचित भादर करते थे । 
समय दोपटरका था | बाहुबलिका राज्य दरबार लगा हुआ था | 
मत्री रुण किसी एक विचारमें मम्न थे, इसी समय द्वारपालने भाकर 
निबेदन किया--- 
महार॒ज  भयोव्याका एक दूत आपके दशनकी इच्छा रखता 
हुआ द्वारप खड्ा है | उसे भानेकी आज्ञा मिली । दृत दरबारमें 
खाया, प्रणाम कब्के टपने अपने आनेका कारण बतलाया । बह 
बोला-आपके ०ग्रज भारतके चक्रतती सम्राट भरत नरश भाग्त विजय 
करके लोट आए हैं, उनके प्रचेह फाक्रमके साम्दने सभी मंढल्श्वा 
शाजाओंने भपने मस्तक झुका दिए हैं उन सबका क्षण पोरुष आज 
चक्रवर्तीकि चार्णोप लछोट रहा है भापके पास उन्होंने एक पत्र भेजा 
है और निवेदन किया है कि भाप इसका शीघ्र ही उत्तर प्रदान करें । 
बाहुबलिजीने पत्र ले लिया । उन्होंने उसे पढ़ा | पत्रमें लिखा था--- 
प्रियअनुन ! प्रम्ताश्नीवांद ! 
तुम्हें यह माछम होगया होगा कि में भाज भारतविजय प्राप्त 
करके लौटा हूं, तुम मेरी इस विजय यात्रासे अवश्य प्रप्मन्ञ होंगे। में 
तुम्हें इस विजयोत्सवर्में छम्मिल्ति हुआ देखना चाहता हूँ , साथ ही 
में यह भी चाहता हूं जिप्त तगह भारतके सभी राजा्थोने मेरे प्रभुत्वको 
आवीकार किया है, उसी तरह तुम भी मेरे प्रभुवको स्वीकार करो, 
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और मेरी भाज्ञामें रह कर मेश अनुशासन मानो । में तुम्हारा बडा 
भाई हूं, साथ ही भारतका चक्रइति सम्राट हूं, इसलिए तुम्हें मेरे 
महत्वको मान कर मेरे पास आकर मुझ प्रणाम बरना चाहिए. ओर 
अपने राज्यक्रो सुरक्षित ग्खना चाहिए | यह मं निश्चित मत है । 
में चाहता हूं कि पत्र मिलते ही तुम मेरी अज्ञका पालन करो | 
तुम्दारा-भरत ( चअक्र्वान ) 

पत्र पदते ही बाहुत॒लिका चट़ग <क्ताण दह्ोगया[ । गस्‍्तक ऊंचा 
होगया । नेत्रमें वीर ज्या त झज्कन लगी । वे चक्रातिती करनी ति 
घमझ गए, वे सोचने लगे भार्त विनव करके भी चक्रनिषी विजय 
लालमा पूण नहीं हुई, और मच व मर गउब्कों हडपना चाहते हैं | 
मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं. लकन यह कभी नहीं होगा । 
बाहुचलिको आत्मा कभी गुलाम नद्रों बल संडहती ९ »ह किसका प्रभुख 
स्वीकार नहीं कर सकती फिर कहीं मट सक्रर्ननि और मेंत बहा भाई 
ही क्यों न हो। उप्से मंग भाईक रूप कया जाना जा मेरी स्कघीनता 
छीनना चाहता है। राज नी विर्म नातेदारीक। क्‍या संचंघ, ज' भी हो 
में अपनी स्वाघीनताकी रक्षा कखेगा, अयन प्राण सवस्व व्योछावर 
करके भी अपनी स्वतंत्रता स्थिर रकखूंगा । 

मुझ यह शज्य मर पिताने दिया है जिस तरह उन्हें दियाथा | 
में अपन राज्यका टसी तरह स्वामी हूं जिम्रतरद् वे हैं | मेरा यह पेतृक 
अधिकार है, अपने अधिकारोंकोी रक्ष[के लिए में भाईका कृपा पात्र 
नहीं बनना चाहता, मुझे उनके विज्योत्सवर्में क्या साम्मिलित होना 
चाहिए, जब कि इस ठत्सवक्ला लक्ष्य प्रभुत्व प्रकाशन है | उनकी विज्ञ- 
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यसे मुझे ईर्षा नहीं है | कि हन्हं मेरी श्वाधीनतासे द्वेष क्‍यों है! के 
मेरी स्वाधीनता क्यों नहीं देखना चाहते ! क्या मेरी स्वाधीनता छीने 
बिना उनका चक्रबतित्व स्थिर नहीं ?ह सकता! इसका क्या अथ है कि 
भारतके श्रभी राजार्शोने उनका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया है ओर 
भपनी स्वाधीनता खो दी है तो में भी टसे नष्ट हो जाने दूं ? वे राजा 
कोग यदि आज़ादीका रहस्य नहीं समझते उनके हृदय यदि इतने 
निबल होगए हैं तो में उसके रहस्यको समझता हुवा भी क्यों गुलाम 
ब्ने! नहीं, यह कभी नहीं ६ोगा, भछे ही इसके लिए मुझ अपने 
भाईका विरोधी बनना पढ़े ओर चाहे सारे संध्तारका विरोध करना पढ़, 
में उसे सहष स्वीकार करूंगा, ओर आजादीका मूल्य चुकाऊंगा | 

उन्होंने उसी समय पत्रका उत्तर लिखा--- 
प्रिय अग्रज | अभिवादनम्‌ । 

भारत विजयके डपकक्षमें बधाई ! एक भाईके नाते मुझे इस 
विजयोत्सवमें अबइय श्रम्मिछित होना चाहिए था लेकिन नहीं होरद। 
हूं इसका ठत्तर भापके पत्रका अंतिम भाग स्वयं दे रहा दहै' में एक 
स्वतंत्र राजा हूं, मेरे पूज्य पिठा ऋषभदेवजीने मुझे यह शाज्य दिया 
है, फिर मुझे आपकी भाघीनता स्वीकार करनेकी क्या भावशयक्ता ? 
भाप मेरी स्वाघीनता नष्ट करने पर तुले हुए हैं। रेसी परिस्थितिमें 
आपकी कोई भी भाज्ञा पालन करनेसे में इन्कार करता हूं । भाप 
मेरे बढ़े भाई हैं। भाईके नाते में जापकी प्रत्येक सेवाके लिए तेयार हूं, 
लेकिन जब में सोचता हूं कि आप चक्रवर्ति हें मर इस चक्रवर्तिके 
प्रमुतके नाते मुझपर भपनी भाज्ञा चलाना चाहते हैं तन भाफ्को 
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सेवा करना में अपना अपमान समझता हूं । में जानता हूं मेरी यदद 
स्पष्ठता जापको भवश्य खेगी लेकिन इसके सित्राय मेरे पास भौर 
कोई प्रत्युत्त नहीं है । अपका---धाहुबलि | 

पत्र लिखकर उन्होंने उसे बंद किया और दृतकों देकर ठसे 
चक्रवतिके लिए देनेको कहा--- 

दूृतने पत्र ले जाकर चक्रवरतिको दिया ) उन्होंने पत्र पढ़ा । 
पढ़त ही उनका द्वदय क्रोषसे प्रदीतत होगया । वह बोल *ठे, बाहु- 
बल्किा इतनी घृष्ठता ? वह मेहर भारत विजयी चक्रवतिकरा, प्रभुत्त 
स्वीकार नदी करना चाहता ? एक साधारण राज्यके स्वामिल्वका उसे 
इतना जइईकार है ? अच्छा में मभभी उसका यह मभिमान शिश्क 
टुकड़े २ कर दूंगा | यह कहते हुए उन्होंने बाहुबल्सि युद्ध करनेके 
लिए अपने प्रधान सनापतिको सेन्‍्य सजानेकी भाज्ञा दी । 





चक्रवर्तिके विद्व न्‌ मंत्रियोंने इस बन्धु विरःघकों सुना। भाई 
भाईमें बढ़ती हुई इस युद्धामिको उन्होंने रोकनेका प्रयन्ल किया । वे 
चक्रवर्तिस बोल- स्व्र'ट ! भाप राजनी ति विश्वारद हैं, दोनों भाइयोंके 
परस्प के युद्धसे भीषण अनिष्ट होनेकी भआाशंका है। कुमार बाहुबलि 
न्यायप्रिय और विवेकशील हैं, इसलिए उनके पास एकबार दृत 
भजकर फिरसे उन्हें समझावा जाय, यदि इसबार भी वे न क्षमझे तो 
फिर सम्र ट्‌ जेत्ा ठचित समझ वेसा हुक्म दें । 

मंत्रियोंकी सम्मतिको चक्रवतिने पसन्द किया और एक पत्र 
लिखकर ठसे दूृतको देकर बाहुबलिके पास भा | पन्रमें उन्होंने 
ईलेखा था--- 
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प्रिय अनुज ! सरेह्ाश्नीवाद ! 

तुम्दारा पत्र मिला, पट़कर अ'श्चय हुमा । तुम मेरे भाई हो, 
में चाहता था तुम्हारे सम्मानकी _क्ष' हो ओर मुझे तुमसे युद्ध न 
करना पद | तुम स्वये आकर मेंतर प्रभु्व स्वीकार कर लो, किन्तु मे 
देख 7हा हूं, तुम बहुत उद्देड ढगए हो। में तुम्द समझा देना चाहता 
हूं, कि राज्यनी तिमें बंधुत्चका कोई स्थान नहीं दै वहां तो न्यायकौं 
ही प्रघनता है। न्‍्यायत: भारतकी प्रत्यक मूमिप्र मेरे अधिकारकों 
मानका ही कोई राजा सपना ॥'ज्य स्थिर रख मकता है, तुम यह न 
समझना कि बंघुत्वके भागे मे अपने न्याय अधिकार्रोकी छोड़ दूंगा | 

एकव में तुम्हारी उद्धतताके लिए क्षमा प्रदान करता हूं, ओर मे 
तुम्ई फिर लिखता हूं कि अब भी यदि तुम मरे साम्टन उपस्थित 
होकर मग प्रभुख स्वीकार ऋर लोग, तो तुम्हारा राज्य और सम्मान 
इसी तरह सुरक्षित रहेगा | किन यदि तुमने फिर एस; घ्रष्टता को तो 
मुझे यह सहन नहीं होगा और उसके लिए मुझ तुमसे युद्ध करना 
होगा। में तुम्हें चलावनी देता हूं | तुम्हारे सामने दो चंज॑ं उपस्थित 
हैं, आाधीनता अथवा यद्ध । दोनोंमेंसे तुम जिम्तसे भी चाहों स्वीकार 
कर सकते दो | तुम्दारा-भरत ( चक्रवति ) । 

दूतने पत्र लाकर बाहुबलिको दिया, पत्र पढ़कर बाहुचलिका 
भांतरिक भात्म सम्मान जाग्रत हो वठा, लेकिन वे इतने बह युद्धका 
उत्तदायित्र अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे इसलिए उन्हनि मंत्रियासे 
फामशे कर लेना उचित समझा । 

मंत्रियोने कहा-महाराज | हम युद्धके इच्छुक नहीं हैं, लेकिन: 
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हमें भपनी भाजादीकी भी रक्षा करना चाहिए द्वैे। यह प्रश्न ज्नता 
ओर? देशकी स्वतंत्रताका है, इमके लिए हमें अपना सत्र कुछ बलिदान 
करनेसे नहीं हिचकना ह'णा । अपनी प्रजाका दूसरोको गुलामी करते 
हुए हम नहीं देख सदंगे | हमें अपनी भात्म रक्षा करना होगी, 
उप्तका चाहे कितना मुल्य देना पट । 

बाहुबलिजी भी वही चाइते थ. डन्द्रोने न॑जियके उत्तरकी प्रशेसा 
ओर फिर उत्तर पत्र लिखना प्रारंभ किया | 
प्रिय अग्रज, अभिवादन्म्‌ । 

पत्र मिला | जीवन रहते हुए में किमीकोी भाषीनता स्वीकार 
करना नहीं चाहता यह में निश्चित मत है। आपने मुझ यद्धकी 
घमकी दी है, आओ! यदि आपको यद्ध ही प्रिय है, आप युद्ध करके 
मेरी स्वाघीनता नष्ट करनेमें ही! अण्ना गौव्च और न्याय समझते हें 
तो में इमके लिए तेयार हूं । म॑ युद्धसे नही डरठा। यद्व तो वीरोंका एक 
खेल है, इस जातंकरका मेरे ऊर काट प्रभाव नर्ीं लेकिन में आपको 
चेतावनी देता हूं कि युद्धपें बाहुबलिका यदि कोई प्रतिद्वन्दी है. तो 
वह चक्रवति ही हैं, फिर भी आप बहुत सोच समझ कर युद्धमें 
उतरें नहीं तो यह युद्ध आपको बहुत महंगा पह्चणा। 

आपका-बाहुबलि । 


दूलकों पत्र दिया बह शीघ्र ही ठसे चक्रतिके पास ले गया | 
उन्होंने पढ़ा, अभ्िमें घृतकी जआाहुति पड़ी । उनके क्रोघषका पार 
अतिम डिग्री तक पहुंच गया, नेत्र अभिज्वालाकीा ताह जल उठे, 
भुज्ाएं फढक उठीं, वे अपने भड़कते हुए क्रोधषको रोक नहीं सके | 
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उन्होंने सेनापतिको संपूण सेना सजाकर पोदनपुर पर ज!क्रमण करनेकी 
आज्ञा दी | युद्धकवा बाजा बज उठा | भूमंडलको अपने प्रचंड बेगसे 
कंपाती हुई चक्रवर्तिकी सेनाने पोदनपुरको चार्रो ओरसे घेर लिया । 

चक्र+तिको सेनाने नगरको थि!तर हुआ देखकर बाहुबलिने भी 
अपनी सेना संगठित की और चक्रबत्सि युद्ध करनेके लिए तेयार 
होगए । दोनों ओरके सिपाही आज्ञा मिलते ही एक दूभरेसे मिडनेको 
तेयार थे, लोदासे लोहा बजनेको था, युद्धकी बलिवेदी सेनिकोंका 
रक्तात करनेको लालथित थी । इसी समय दोनों ओके मंत्रियोंने 
आपसमें एक सलाह की । दोनों भाई शक्तिशाली और बलवान हें, 
झगढ़ा भी दोनों भमाइयोंक्रा है इसलिए भाइयोंके इस विवादमें निरपराण 
सेनिको#। क्तात क्यों किया जाय? दोनों भाई भाषसमें द्वन्द युद्ध 
करके अपनी शक्तिका अनुमान छगार्ले और हार जीतका निणय कालें | 

मंत्रियोंके निणयको दोनो वीरोंने स्वीकार किया । दोनों ओोरके 
सैनिक ज्यकि त्योँ अपने स्थान पर खडे रहे । 

युगल बन्घुओंने हारजीतके लिए तीन युद्ध निश्चित किए | 
नेत्रयुद्ध, जल्युद्ध ओर मल्युद्ध ! वीर बन्घु अखाड़ेमें उतरे। दोनों ही 
शक्तिशाली ओर छुगठित शरीखाले थे, दोनोंका युद्ध देवताअंके 
भी देखने योग्य था । 

सबसे पहिले नतन्न युद्ध हुमा | बाहुबलिका शरीर भातसे कहीं 
अधिक ऊँचा था इसलिए अपने नेत्रोंको भरतके साम्हने निनिमेष 
और स्थिर रखनेमें उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, किन्तु चक्रवर्तिको 
अपनी दृष्टिको अधिक समय तक ऊपर उठाए रखनेमें कष्टका अनुभक 
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होने लगा, वे भपनी दृष्टको स्थिर नहीं रख सके थओर उन्हें इस 
युद्धमें अपनी हार स्वीकार करनी पढ़ी । 

अब जल युद्धकी वारी भाई ' दोनों ही जल्युद्धके लिए 
सरोवरमें उतरे ओर एक दूसरे पर जलके छीट डालकर हरानेकी 
कोशिश करने ल्गे। बाहुबलिकी शरीरकी ऊंचईने यहां भी उनको 
विजयी घोषित किया | वे अपने हार्थोके छीटोसि चक्रवर्तिके मुंडन, 
भांखों तक उडाकर उन्हें वेकल करने लगे जबकि चक्रवर्तिके उद़ाए 
हुए. जलकण उनके कंघेतक ही रह जाते थे । मस्तक ओर ननेत्रोपर 
रूगातार जलकणके प्रहारसे घबढ़ा उठे ओश इस जल युद्धमें भी उन्हें 
अपनी हार स्वीकार करनी पढ़ी । 


अब मलयुद्धकी बारी थी, यह अंतिम युद्ध था। दोनों बीर 
योद्ध। रगभूमिर्मे टतर और अपनी मल्ल॒विद्याका चम्त्कार दिखाने लगे। 
युगल बोर मल विद्य में निपरण थे, दोनों ही युद्धके दांबपंचकी जानते थे 
इस लिए अधिक समय तक युद्ध करके भी एक दूभरेकों पराजित नहीं 
कर सके | युद्ध कुछ भो। अधिक समय तक चलता । इसी समय 
दशकों ने देखा दीघ शरीखाछे बाहुबलिने अपने विज्ञाल बाहुपाशों द्वारा 
चक्रवर्तिकों ऊपर उठा लिया और फिर उनके दृढ़ शरीरको अपने 
कंर्घोपर रख लिया । यदि वे चाहते तो च्क्रबतिका शरीर प्रथ्वी छूता 
दिखलाईं देता लेकिन उन्हंने ऐमा नहीं किया और उनके शरीरको 
अपने कर्षोपर्से घीरेर भुतलूपर उतार दिया । 

बाहुबलि इस अंतिम युद्धमें भी विजयी हुए इप्त विनयने प्भी 
दक्षेकोको भाश्चर्यमें ढाक दिया । 
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चक्रवर्ति तीनों युद्धमें विजित हुए | संपूर्ण भारतपर अपनी 
विजयकी पताका फटरानिवाल। चक्रवर्ति अपनी इम हारकी सहन नही 
का सका, उमका प्रताप पृणे मुंह मंडल कुछ समय प्रमाद्दीन होगया ॥ 
न्यायका नाटरू समाप्त हो गया था, भत्र भनन्‍्यायकी बारी थी। भविवेकने 
चक्रवर्तिस् साथ दिया, वे अपनी संपूर्ण राजनी तिको तिलांजलि दे 
बेटे । उन्होंने क्रोधित द्रोकर अपने उक्रको संभाला ओर उसे अपनी 
अगुलीप! घुमाकर देखते ही देखते बाहुबलिके ऊपर चलाया | इस 
अन्यायको देखकर दशक का मन गछ। निसे भर गया, वे उसके प्रतिकारके 
लिए कुछ कहना ही चाहते थे कि इसी समय उन्होंने देखा चक्रवतिका 
चलाया दुआ चक्र बाहुब॒ल्कि शरीरको छू भी न सका, वह उनकी 
प्रद क्षण। देकर चक्रततिके पाप्त वापिस लोट भाया। 

बाहुब लिके घेयकी यह अतिम सीमा थी, सभी गजाओरओ ने उनके 
इस थेयको देखा; वे चक्रवततिको इस अन्याय युद्धके लिए घिक्कार 
देन लगे। 

अपने भाई चक्रवर्तिके इस अन्याय ओर राज्य ललुप्ताका 
बाहुबलिके पवित्र हृदयपर बढ़ा प्रभाव पढ़ा | उनका हृदय इस कुक्न्त्य्से 
विचलित हो व्टा | वन्‍्हनि स्वप्तमें भी उनके इतन नीच गिरनकी 
बात नहीं सोची थी । युद्धके इस रूष्यायने उनके मनकोी बदल दिया 
वे सोचने ढगे, इस प्रकार अन्याय और कुरुत्य करानवाली इस राज्य 
लिप्साको सेकहों घिक्कार हैं । भाह् ! देखो, इस राज्य तृष्णामें पागल 
हुआ मनुष्य अपने अंतरात्मके विवेक भर १चेव्यको किस तरद 
डुकरा देता है, और दुस्रोंके रक्तका प्यासा बन नाता है। कह 
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भात मेग भाई है, हम दोनोकी जन्मदात्री एक ही जननी है। 
हमारे शरीरमें एक ही मांका खून वह 7हा है, लेकिन राज्य लोलपताने 
इसे भुलाकर मेरा वध कानेकों मज्यूर का दिया । तब क्या यह 
अपनको भमर समझता है ? क्‍या यई समझना था कि मुझे मारकर 
भारतका विजयो सम्राट कहलाकर इम जीती हुई वसुधाका अनंतकाल 
तक उपभाग करूंगा ? लेकिन इसमें बेच र इस चक्रवतिका क्‍या अपराध 
है, यह तो पत्र इमके मनको अनुचित मटत्वराकाक्षाका प्रभाव है, यह 
तो उमका गुलाम है, य- बिलकुछ निदाष है । विचर क्ते हुए व 
अपने हृश्यकी निर्दाप साल्ताका परिचय देने हुए ब'ले - 

भाई भात ' मेरे ग्वंट शारोग पर र्कका प्रहार काके आपने 
उचित काय नहीं किया। संप्तार्में मपना निमेल यत फेलानवाले 
भगव ने ऋषभदेवके उेष्ठ पृत्रकें लिए गौवदा ली नर्यी यह कार्य 
करके आरने अपने वेशकी निमेल कीनिको फलेकित किया है, लेकिन 
इसके लिए भी आपसे क्षमा करता हैं । माप समझने होंगे मुझे 
7ज्यकी जा्ांक्षा है, लेकिन ऐमा नहीं है, यह चंचला गज्य लक्ष्मी 
मर लिए आारृपणकी उ5स्तु नहीं है, यह तो भापके लिए सौभारय- 
झालिनी बनी गहे | मेंन यह युद्ध गज्य छ'छूप से नर्दा किया था, 
मर यद्धका व्टृस्य तो अन्यायक्रा एनलिराघ और अपनी स्वाधीनत्य 
रक्षणका था । म्वाघीनताके इतिड्रास्तम मे यह युद्ध प्रथम ए्रष्ट का 
काम देगा और आगे आनेवाल म्वाघीन वीरोंके लिए स्वाधीनताकी 
दिशामें मांगे प्रदशेक होगा । में राज्य लोलुपी नहीं हें, यह में केक्ल 
शब्दोंसे दी नहीं कद्द रहा हूं, में भाजसे ही इस राज्यरूद्ष्मी का त्याक 
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कराता हूं | में तो भब अपना डेग जंगलमें जमाऊंगा , यह शज्य-लक्ष्मी 
आप जैसे लोलुपोके लिए में छोड़े नाता हूं | भाप इसका आजादीसे 
उपभोग कीजिए । 

बाहुबलिजीने यह सब कहा ओर फिर अपने वीर पुत्रोंको 
बुलाकर ठसी युद्ध भृमिमें उन्हें राज्यतिलक किया कोर वे प्रचंड 
आत्मवीर अपने सभी राज्य-चिन्हों और वर्तोको फेंककर उसीसमय 
तफ्स्वी बन गए । 

चक्रवर्ति भगतका द्वदय भात्म ग्लानिसे भर गया, उन्हें भपने 
इस कुकृत्य पर ह्वादिक पश्चात्ताप हुभा, और उन्होंने भाई बाहुबलिसे 
क्षमा याचनाकोी । उन्हें राज्यमें लानेके लिए बहुत भाग्रह किया 
किन्तु अच तो समय निकल चुका था, कमानसे तीर छूट चुका णा, 
बाहुबलिने क्षमा प्रदान तो को परन्‍तु वे अपने निश्चयकों नहीं बदल 
सके ओर सबके देखते ही देखते वे जंगलकी ओर चल दिए । 

(४) 

योगी बाहुबलि निञन गुफामें कठिन साधना निमम्म थे | 
जात्म चितनमें वे पृण संव्रम थे । नश्वा शरीशके स्नेह जालको उन्होंने 
तोड़ टिया था, जगज्जयिनी सुधाको जीत छिया था | वे विश्वासकी 
ताह अटल व सुधाकी तरइ निश्चछल, और गगनकी तरह निर्मेल थ 
उन्होंने एक व्षका अनाहारक त्रत घारण किया था । ध्यानमें मचल 
ख्वढ़े हुए, वह योगीश भक्तत्रिम मेरे दंडकी तह मारछूप पढ़ते थ। 
ओष्मकी प्रचंड ज्वाल।एं, शीतऋतुकी बफेको गला देनेवालीं टंडी हवा 
ओर वर्षाकारुकी मूसरूघार मेधवर्षा हन्द ध्यानसे चकित नहीं कर 
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सकी थी । वृक्षोंसे वेष्टित लता मंडर्पोनि उनके सारे शारीश्को 
भाच्छादित कर लिया था। सर्पोनि उनके शरीरके निकट 6) गहरे 
बिल. बना लिए थे, उनके ऊचे फ+ से जहरकों तीत्र ज्वालाएं 
निकलती थीं लेकिन योगी बाहुषलि निभय थे, वह टससे मप्त नहीं 
होना चाहते थे ! 


कटोर तपश्चाणके प्रभावसे उनके दिव्य शरीरमें अनेक चमत्का- 

ते ऋड्धियोंने स्थान लिया था। कटिन डपर्भ्गो ओर य'तनाअंके 
साम्हने तपश्चर्याक्री भागमें तपा हुआ डनक्रा म्वण वण शरार तनिक 
भी चलित नहीं हुआ था | तपके षलमे तप हुए उनके अल्जे किक 
आत्म-प्रभावके जाग देवों और विद्याचरोंके मुकुट सुक लातेथ लाकन 
उन्हें इमका कुछ भी भान नहीं मानो उनका आात्गा किसी थद॒भुत्‌ 


श्् ् चक्र ९ 


आनंदके गहर समृद्र्मे गोत लगा हा ६ एम थब यागार जे १ ६ पं छि--। 


आज उनका एक वषका अनाहारक त्त समाति पर था, भाज 
ही चक्रवर्ति भग्त उनके दशनाथे आए थ। यागागजका भार शरीर 
दिव्य प्रकाशसे जगमगा उठा था। चक्रवनिन उनके दिव्य शर्ीरको 
देखा, उनकी पवित्र आत्म के दशेन किए | फिर वे सोचने लग-एक 
बषके अनाहारक त्रत ओर कटोर तपश्थाण करन पर भा इन्हें अभ्तक्त 
क्रैवल्य क्यों नहीं हुआ, ओर वे शौघ्र ही इसका कारण जान गए । 
उन्होंने योगेश्वरकी मनकी भावनाकों समझा, वे मन हो मन कहने लग- 
ओह ! योगी बाहुबलिके हृदयमें अब भी यह भावना बनी हुई दे । 
वे अब भी समझ रहे हैं कि में चक्रतअति भरतकी भूमिपर खड़ा हुमा 

६ 
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हूं इस्ती छोटेसे कांटेने उनके मनको व्यथित कर रखा है, में उनके 
हृदयके इस शूठको निकाल्रंगा। 

चक्रर्ति भगतका मन पहिलेसे ही बदल चुक्रा था। राज्य 
स्क्ष्गीका भष टन बड़ मोह नहीं रह गया था, वे शीघ्र ही उनके 
चरणों में नत होऋर बोले-योगीराज ! यह प्रथ्वी स्वतंत्र है, इसका कोई 
भी स्वामी नहीं है। मानत्रके मनका अईंकार हो इस निश्चल वसुघरा- 
की टपना कहता है, मेरे मनका अइकार अब गल गया है। भाप 
अपने दृदयके कांटिकी निकाल दीजिए यह समस्त भूमि भापकी 
है, भगत तो अब आपका दास है, उसका अच अधिकार दी क्‍या 
रह ॒ गया है ? 

भातजीके सरल शवद्दने यागश्वरके हृदयका शूठ निहाल कर 
फेंक दिया, उन्हें उसी समय केवल्यके दशन हुए। केवल्ज्ञान प्राप्त 
कर उन्होंने विगट विश्वके दशन किए | 

देवनाओंने उनकी पवित्र अत्माप अपनी श्रद्धांजलि भर्पितहीं 
ओर डनकी च'ण 7जक! मस्तक पर चढाकर अपने जीवनकों सफल 
समझा । 





शा ॥#«5 


हताय खड- गुगाधार ! 
[६] 


योगी सगरराज / 


_ भोगमागेसे निकलकर योगम 
आनेवाल महापुरूष | 
(१) 


राजा सगरका राज्य दरबार लछगा हुआ था, व भिहासनरूद थे | 
फल्नोंक्ी प्रमासे टनका थिंदामन चमक रहा था । मणि ओर मोतियकि 
सुन्दर चित्र उनमें अंकित किए गर थ। सिद्ठाप्तनके एक ओए प्रघान- 
मंत्री और दूसरी ओ! प्रधानप्तेनापति थे | इके बाद मंत्री ओर 
अतरंग परिषदके समाप्द थे। देश ओर विवशेके नरेश थयाकर उन्हें 
मेंट प्रदान करते थे, सजा उन्दं भादरते योग् स्थानपर्‌ बेटनेकी णाहझ्॥ 
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देकर उनका सनन्‍्मान करते थे। चारणगण डनके अटूट ऐश्वयका 
मधुर शठ्दर्में गान कर रहे थ-वे कह रहे थ-प्रथ्वीपति ! “ जापके 
प्रचल पर/क्रमसे भखिल भारतके राजारओंके हृदय कंपित होते हैं, 
आपके ऐश्वर्य और वेभवकी तुलना करनेकी शक्ति कुब'में नहीं है, 
देवबालाए आपके ऐश्वर्य निवासमें रहनेकी अभिल्यघा रखती हैं । 
भारतमें ऐप्ता कोन व्यक्ति है जो आपके प्ताम्ह ने नतमस्तक हुआ हो ? 
जिसकी ओर भापकी क्ृपा- दृष्टि होती है वह क्षणमें मह।न्‌ बन जाता है।”? 
राजा सागर अपने अनंत वैभव औः अखंड प्रताप्के गीतोंको 
सटप सुन रहे थ | मह्ठामंडलेश्वा राजा ने उनको क्ृपा-प्राप्तिके लिए 
विनीतभावसे उनकी ओर देखा, उन्होंने मेत्रियापि कार्य सम्बन्धो कुछ 
परामश किया, जनताके सुख दुखकी बातें छुर्नों जौ दरबार समाप 
किया | 
द पाश्व रक्षकाके साथ वन्‍्इने गज्यमद्लमें प्रवेश किया उद्धीः 
समय उनके कार्नोमें एक मधुर ध्वनि गूंन् उठी--- 
पथिक मायाम मग्न न हे'ना | 
'मिथ्या विश्व प्रकोभनम र, आत्मशक्ति मत खोना ६ 
मोहक द्श्य देग्व यह जगका इस पर ठतनिक न फूर 
मतवाऊा हेक्कर र मानव | इसमें तू मत भर 
हि पथिक । मायाम मश्न न होना 0 
गीत तन्‍्मयताके साथ गाया जा रहा था, चक्रअतिने उसे छुना| 
गीतकी मधुर ध्वनि पर उनका मन मचल छठा, वे उप्तके पदलालित्य- 
पृ३ विचार काने ढगे | उन्होंने जानना चाहा कि यह मधुर गीत कौन 


योगी समगरराज ! [ ८५ 


आाचथथ%२५५७२७०२२०२७७:५०३७ ७:१९३३५७ "७२७: २५७७:७७५ ७ ० ७ २ ७ “७०  ७छ २ ७ ००५ ७ + २९३७०००७७९९२०७७-२०००७ २९९ ७, ९९६९९७:२२ सपना 


गा रहा है? विचार करते हुए भयने राज्य-महलमें प्रवेश कर चुके 
थे। योवनके वेगसे डन्मत्त सुन्दरियोंने उनकी ओर सस्नेह् देखा, 
प्रधुर भार्वोकी झेकार टठी, वे उनके स्नेह्बंघनमें जकड़ गए । 
(२) 

योगीराज चतुमुंखनी नगरके उद्यगनमें पघारे थे। उनका 
कल्याणकारी उपदेश सुननेके लिए नगाकी जनता एकजित होकर जाँ 
रही थी। सम्र टू सासने भी उनका भाता छुना, वे उनके यपदेशसें 
बंचित रहना नहीं चाढ़ते थे, मंत्रियों और सभाम्दोंके साथ वे 
योगीराजहा टपदेश सुनने गए। 

मणिकेतु नामक देव भी उनका उपदेश छुनने आया था, बहँ 
शजा सगरका पूत्रजन्मका साथी था, उप्तन इन्द देखा भौर पद़िचाना | 
यूवस्नेद्के तार झेकरित हो उठ । पृवेजन्मकी वे क्रोह्ाएं, विनोद 
लीलाएं और ह्नदह् वार्ताएं हृदय-पटल पर अंकित दो उठीं। ठसे बढ़ 
प्रतिज्ञा भी याद कई जो उन्होंने एक समयकी थी | कितना मघुमय 
समय था, वह दोनों वसतकी लीला देख रहे थे, भचानक एक वृक्ष- 
पातसे उनका विनोद भेग हो उठा था, उस समय उन दोनने अपने 
परलोकके संत्रंधमें सोचा था। फि' उन्होंने जापसमें निणय दिया था। 
हम लोगॉको मी यह स्वगंका स्थान छोडना होगा तब जो व्यक्ति 
मानव शरीर घारण करगा, देजस्थानर्गें स्टनवाले देवका कतेव्य होगा 
पके सपारकी मायामें मम्म होनेवाल उमर अपने मित्रको आत्मकस्याणके 
पथ पर चल।नका प्रयत्न करे । भाज मणिकेतुके सताम्इन वह प्रतिज्ञा 
अत्यक्ष होकर खही थी। उसने सखोचा--. 
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४ पसाह्माज, वेभवके न्शेमें मदोन्मत्त हो रहा है, विलासकी 
मदिग पीते तृप्त नहीं होता। उसने अपने आपको इन्द्रियों और 
मनकी भाज्ञाके भाधीन कर दिया है, वह अपने कन्व्यको बिलकुल 
भूल गया है। ”! 

« पृवजन्मकी प्रतिज्ञाके अनुसार मुझ उसके इस झूठे स्वप्को 
भंग करना होगा, मुझे ब्से लोक-क्ल्य.णक्रे पथ पर लगाना होगा। 
भाज यड अवछरख प्राप्त है, में इसे जाग्रत करनेका प्रयत्न करूंगा | ” 

यागश्वरक। डपदेश समाप्त होने पर वह सगझ्ाजसे मिला और 
अपने पृ जन्मका परिचय दिया । पृव॑जन्मके विछुड हुए युगल मित्र 
आज मिलकर अपने आपको भूरक गए। उन्होंने उन आनन्दका 
अनुभव किया जिप्तका अवसर जीवनमें कभी ही माता है। फिर 
उन्होंने अपने जीवनकी अनेक घटनाओंका परस्पर विनिमय किया । 
सब बात समाप्त द्रो जानके बाद मणिकेतुन पृवजन्ममें की हुईं प्रतिज्ञाकी 
याद दिलाई ओर ताथ ही साथ उनसे कद्टा-सम्राट !' आज आप 
महा।न्‌ ऐश्वथके स्वामी हें यह गोरबकी बात है। आपके जता पेभव, 
सोन्दय और विलापकी सामग्रिएं किसी विश्ले ही प्रुण्याधिकारीको 
मिलती हैं: किन्तु इनका एक दिन नष्ट दोना भी निश्चित है। यह 
बेभव ओर साप्राज्य मिलकर विछुड़नेके लिए ही है। इसके टपयोगसे 
कभी तृप्ति नहीं होती । मानव जितना अधिक इसको इच्छ एं करता 
है ओर जितना अधिक अपनेको इसमें व्यस्त क? देता है उतना 
अधिक वह अपनेको बंघनमें ५त। है भोर भतृप्तिका अनुभव करता 
है। अब तक आपने स्वर्गीय भोगेके पदाथोका सेवन करके अपनी: 
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लालसाओंको तृप्त कानेका प्रयत्न किया है किन्तु क्या वे तृप्त हुई हैं? 
नहीं। सम्राट ! इच्छा पू्णकी लाल्सामें मम्न हुआ मानव अपनी अपूण 
कामनाओंकों साथ लेकर ही संपार्से कृचकझा जाता है। भआापका 
कतंव्य है कि जबतक आपकी हन्द्रिए बलबान हैं उन्होंने अपको नहीं 
छोड़ा है, ओर जधतक भापकी शक्ति और स'मथ्य भापसे विदा नहीं 
मांग चुकी है, उपके पहिले आप इस विलास्को आंधीक! झ्ान्‍्त कर 
लें; नहीं तो यदि फिए साम्थ्य नष्ट हो जाने फ, विषर्योन ही भापकों 
त्याग दिया ता फि आपके ज्ञान ओर विवेक+| क्या मृत्य +हेगा। 
इपलिर जाप मर संवाक्नी चिताएं छोहकर लोककल्पाणकोी चिता 
कर, ओर जनताके द्वितके लिए भर्स्त्र त्याग करें । 

सम्रटने मित्र मणिकेतुके परामशक्ो सुना, लेकिन उसे वे 
प्रभावित नहीं हुए, उनके मनपर उम्तकी बार्ताक्त काई असर नहीं 
हुआ | उनका मन तो इस समय वेभवके जालमें फंसा था, एत्रमोहमें 
मोहित होरहा था ओर विज्ञामका नज्ा अभी टनपर चढ़ा था, फिर 
उन्हें त्यागकी बात फंसे पपनद आती ५ 

मणिक्तु उनके अताड़ भावोंको ममझ गया, उबने अनमें अपने 
कतेव्यकरी स्मृति दिल।ते हुए उनसे कष्ा-मित्र ! मेत कतव्य था कि में 
तुम्द भचए्ट करूं। तुम इस समय ममत्व फंसे हुए हो इम्नलिए मेरी 
बर्तोकी वास्तविकताकों नहीं समझ रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा 
जब तुम टसे समझोगे । अच्छा. भत्र में आपसे विदा लेता हूं, यदि 
आपका मन चाहे तो कभी मेहर स्मरण कर लेता | मणिकेतु चढहा 
गया और सम्राट सगर भी अपने नगरकों छोट भाए | 
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( ३ ) 

सगग्गाजके एकसे एक सुन्दर सो पुत्र थे। अपने पिताके विशाल 
साम्र/ज्यमें ब आनंद और स्वतंत्रताका उपभोग कर 'हे थे। कभी २ 
मनुष्य अपनी बकारीसे मी ऊब उठता है; राजकुमार अपनी वेकारीसे 
घत्ढ़ा ३2 थे। एक दिन सबने मिलकर जिचार क्िया-“ पिताके 
सोभाग्यसे में किसी बातकी कमी नहीं है, लेकिन हमें उनके सोभा- 
स्यपर ही भवल्बित नहीं रहना चाहिए, हमें भी कुछ न कुछ कतेव्य 
करना चाढ्विए | कतव्यहीन मानवका मन निबेल बन जाता है और 
निबेछ मनको अनेक रोग ओर आपत्ति घर लेती हैं फिर कतेव्ब रद्टित 
ओर पोरुष विहीन मनुप्य कायर कहलाता है और कायर पुरुर्षोको 
कहीं सम्मान नहों मिलता। संस्तार कमक्षेत्र है, इसमें कमेशील मानव ही 
सफलता, यश, गौरव और सम्मान प्राप्त करता है, हमें निष्कर्मण्य नहीं 
बनना चाहिए, और अपने जीवनका बोझ शिसीके +थे पर डालकर 
कायरोंकी जिन्दगी व्यतीत नहीं करना चाहिए।'” इन विचारोसे 
सभी एकमत थे, उन्होंने इस विषयर्मे पिताजीसे परामशे करना 
उचित समझा | और ने सच मिलकर सम्राट सगरके समीप भाए | 
उन्होंने विनीत स्वस्से चक्रवर्तोसे कहा-'पिताजी ! प्रत्येक मनुष्यको 
अपने योग्य कार्य करना भावदयक है। क्मशीलतासे ही मानव 
जीवन सफल होता है। हम सच युवक अब काये करने योग्य होगए 
हैं, हम क्षत्रिय कुमारों का यह कठव्य नहीं है कि भकमेण्प बनकर 
आलूस्यकी गोदमें ही भपना भमुर्य सम्य समाप्त करदें; इसलिए 
आज हम आपकी सेवामें उपस्थित हुए हैं। भाप हमारे छिए योग्य 


योगी सगरराज | [८९ 


गगन 0३२२२२२७:२२२२९७७ ९९०७२९०२०७२३९० ७ २२२९७ ०: ७-५  - औ ०७ कै + ओऔ ५० औ 3 >> औऔ पर ओ २5 ७ २९२००७:२९००३७ ५०. ७७०२२२०७७:४०२०००९७ -२२७३१७५ 


कायकी योजना बनाकर दीजिए जिप्ते ह्रम भ्रम ओर साहखसे पूरा करें। 

बीर पत्रोंके योग्यतायृण वचन छुनकर चक्रतर्तिने कह्ठा-पुत्रो ! 
पझागरान्त प्रथ्वी पर मेरा भधिकरार है, प्रथ्वीके सभी राजा मेरी भाज्ञाका 
पालन करते हैं। सातम्राज्यमें पृणे शांति है, शत्रुके नामसे भाज तक 
किसोने अपना सिः नहीं स्टाया है। संप्ताग्का वभव भांख उठाते ही 
मे साम्हने आज्ञाता है, फिः में तुम्द क्या भाज्ञा दूं ? तुप बताओ 
नुम्ट किप बातकी ढ्षमी हैओर किम्र चिन्‍्ताने तुमपर भाकर भक्रपण 
44 है जिप्तको बजुद्रस आज तुम्हारे दृदयमें इस तरहको भावनाएं 
उटी हैं । यदि तुग्ड किसी वध्तुकोी कमोंका अनुभत्र हुभ्रा हो तो 
उस मेर साम्दने प्रकट करो में उसे शीघ्र पृ्ण करूंगा। 

गजकुमार बाले-पिताजी ! आपके क्ृपापृण अनुग्रइसे हम सक 
सुख-रम्पन्न हैं, €में किसी वस्तुका भभाव नहीं है फिर भी दम समझते 
हैं कि कतंव्यके विना मानव जीवन निरयक है। हम यह भी जानते 
हैं किजा मनुष्य प्राप्त सुखर्मे भयने भापको भुख दता है ओर भविष्यके 
लिए कुछ उपाजन नहीं करता टप्तका संचित पुण्य नष्ट होजानेपर टसे 
अनतमें कठिन यतततनाएं ही भागन्ा पहती हैं | फावलूुंबी बनकर ओर 
हाथपर हाथ रखकर निष्क्रि[ जीवन व्यत्तेत करना और उसे विषय 
'लालप्तामें ही ल्पि रखकर समाम कर देना तो मानव कतेब्य नहीं है। 
इसलिए हम आपसे प्राथना करते हैं कि भाप हमें कोह कार्य दीजिए 
हम ठसे पूण कश्के अबने कतंव्य का पालन करेगे । 

शजकुमारोंकी बात छुनकर सम्राट फि/ भी बोले-पृत्रो ! मैं 
जानता हूं कि तुम्हें काय करनेकी इच्छा है। में तुम्धारी ६स इच्छाको 


९० ] जन युग-निर्माक्ष । 


चाहाब2३शय३३२%८२२२२९९७३४२२९९७०३४२९९२१७:९०९२९०७२:८ २२२७ २४७२:७ २२२९९९७, "० ७ ३: ७ २०५ ७ ९०२ ७०२२२०७०२०९७२७०००७ ७ ८०००७७९९००- ७५२०० ५२२०७ १२९००७:२१९९० ज्काक 


दवाना उचित नहीं समझना | तुम्हारे हृदयमें व्टी हुईं कतेव्यभावना - 
ओंको में कुचलना नहीं चाइता, लेक्शि में तुम्इ क्या काये बतलाऊं | 
फिर कुछ समय तक सोचनेके बाद वे बाले-अच्छा सुनो ! में तुम्हें 
एक काय देता हूं। देखो, कैलाश पर्वत पर सम्राट मर्तने सुन्दर 
चत्यालयों का निर्माण कराया है, टप्तमें मतवान्‌ ऋषभदेवकी विशाल 
मूति स्थापित की द्वै। भविष्यमें डन मंदिरोंकरोा शक्षाके लिए तुम 
कलाशके चारों आर एक खाई बनादो और ठछप्तमें गंगाकी धारकों 
लाकर मिलादो, तुम यह काये भच्छी तरहसे कर सकते दो इमलिए 
में इस कायके करनेकी तुग्ई भाज्ञा देता हैं । आजसे ही तुम इस 
कायमें लग जाओ | सगागजक्ती भाज्ञाका शीघ्र पलन हुआ | सन 
राजकुमारोने हपेच्वनिके खथ केलाशछी ओर प्रस्थान किया औः 
वेज दंडकी सहायतासे वे पत्रतको तोह कर उप्तके चार्गे ओर ख ईका 
निर्माण करने छग । 
(४) 


कमवीर पुरुष एकवार अपने प्रय्लमें निपष्फल होनेगर निगश 
नहीं होते, वे भागे बढ़ते हैं और फ़िर अपने कत्तेब्यकों करते हैं और 
जबतक वे पूण सफछता हासिल नहीं कर लेते तत्रतक उसे नहीं छोहते॥ 

मणिकेतुकी एकवार अपने कर्चवन्यमें सफलता नहीं मिली थी ॥ 
लेकिन बह अपने मेत्री घमकी भूल! नहीं था। वह समय और साधनके 
प्रयलमें था। भाज समयने उसे पुकाशा था, साधन भी उप्तके साम्थने 
उपस्थित होगए थे । भाज वह केलाश पर्वत परसे गुजर रहा था वहां 
उसने खाई खोदते हुए सगर पुत्रोको देखा | उसने कुछ सोचा ओर 
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सोचकर मन ही मन प्रपत्र हो ?ठ[। उप्तका अताात्तमा धोल रठा- 
« आाज इम मोौकेको मुझे अपने हाथसे नहीं खाना चाहिए '-वह 
राजकुमारोंके निकट भाया ओर उनसे बोला-राजकुमारों | इस स्थान 
पर खाई खोदनेकी आज्ञा तुम्मं किसने दी है? में यहांका स्वामी हूं 
ओर तुम्ड भाज्ञा दहला हूँ कि तुम खड्ठू खोदना बन्द करो | 

राजकुपारोंन टप्तकौ इस प्रष्ठताका वुछ इउक्ता नहीं दिया- आर 
वे आपने काममें लगे *हे | 

मणिकेतुन कष्टा-राजकुप'रो ! तुम सुनते नहीं? भें कहता हूं 
कि तुम मेंर इस स्थान पर खाई नहीं खोद सकते । 

भत्र गजकुमारोने डसको रद्ंडताका उत्तर देना उचित समझा । 
वे बोल-मुग्च ! साए गजपुत्रोंकी टनके कारयेसे रोकनेबाल तु कोन 
हे! इम प्रथ्वीके स्वामी मारतजके प्रभावको तु नहीं जानता? जा इस 
तरह अपनेको मालिक बननेका प्व्श्त देख रहा है । मातम पढ़ता है 
तेरा मस्तिष्क विकृत होगया है नहीं ता इम्र ताह पागलपनकी बात॑ 
करनेका साहम तुझे नहीं होता । हम हछार्योको स्म्रट्‌ सगरताजन 
खाई खोदनेकी आज्ञा दी है, हम भपना बाये करंग, तू रोकनेवाला 
कोन द्वोता है ? 

मणिकेतु बोला-तुम नहीं नानते, में इस प्रथ्वीका स्वामी हूं, 
मेरे साम्दने सगरााज कोन हःता है ? तुम खाईं खोदना जीघ्र बन्द 
का दो, यदि तुम अपनी इस (च्छाको नहीं रोकना चाहते तो तुम्ह 
मृत्युके मुखमें जानेकी तेयार होजाना चाहिए । 

राजकुमार इसके लिए पहढ़ेसे ही तेयार थे, वहरेडता न कर 
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मणिकेतुके साम्हने खट्टे हो गए | मणिकेतु तो यह चाहता ही था- 
उप्तने अपने दिव्यास्रके प्रभावसे उन सभी राजकुमार्रोंको मूछित कर 
दिया, वे सबके सब्र ऐसे मास्युप पहने लगे मानो किसी महान निद्राकी 
गोदमें सो रहे हाँ । उनमेंसे एक्र शाजपुत्र ही बचा था जिसे मणिकेतुने 
सगरराजसे यह सब समाचार सुनानेके लिए छोड़ा था | ठन सभी 
राजकुमारोंकी मूछित दशार्मे छोड़ कर वह सगरराजके समीप पहुंचा । 
६ 8.) 

सगसाज भोजन कर चुकनेके बाद जगने विश्राम ग्रइकी ओर 
आए थे, हमी समय उन्होंने किसी पुरुषफा करूुण रूदन छुना । वे 
उप्के रूदनको अधिरू दर तक नहीं सुन सके, हन्हनि द्वारपालसे 
उस व्यथित पुरुषको अपने णप्त लानेकी भाज्ञा दी | द्वाए्पालने 
एक मलिन वेषघारी जञ्र द्ारीर वृद्धकों लाकर उनके साम्दने 
खटह्ा कर दिया । वह बहुत ही मलिन वस्त्र पहिने हुए था, उसकी 
सभी रृन्द्रियं वे काबू दहोरी थीं और बढ़े जोरसे वह कांप 
रहा था। स्कटके सम्दने आनेपर उसका रोना ओर भी बढ़ गया, 
उसकी िंचकिएँ बन्ध हो गई ओर गला रुद्ध होगया । 

वृद्धकों घेये देते हुए सम्राटने कह्टा-वृद्ध ! शान्त हो | बोलो- 
तुम इतने दुःखी क्यों होरहे ६ 

वृद्धने अबतक अपने आपको रुमाल लिया था, वह कुछ देर 
- रूकृकृ! बोरू|-स्म्र ट अ।[प भाश्तके सम्राट हैं, अआ।१ सभी दु खिर्योका 
दुःख दूर करते हैं । भापका हृदय करणासे मत हुआ है मुझे विश्वास 
होरह। है भाप मेरी व्यया अवहप मुनेगे । भाह | पर में भपने कष्ट 
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कष्टका कैसे वणन करूं ? मेरा तो कलेजा मुंइको भाता है | स्म्राट्‌ 
आज मेग जीबन दही नष्ट होगया, मेरे बुढ़ापेका सहारा मेश एकमात्र 
जवान पुत्र था । भपने जीवनका खुन वहा का मेने उसका पालन 
किया था | मेरी सारी भाशारयें उप्तीपर भवलूबित थीं ; भाह ! आज 
उप्त निदयने मुझसे मेर लालको छोन लिया | वह मेर भांखोंका 
ताश ओर मेरे जीवनका सहारा था। सम्र'ट्‌ आप मेरी कक्षा कौजिए, 
मर बुढ़ापे पर तरप लाइए और भेर लालको मुझसे फिर मिला दी जिए | 
वह भागे बोल नहीं, पका, भांसूरओकी घारासे उसका मुंड्ठ रुद्ध 
होगया। चक्रवर्तीका हृदय वृद्धके करुण रुदनसे पिघल गया । वे बोले ! 
वृद्ध ! थये की मुझ बतलाओं वह कोन पृरुष है, में उसे इस 
अन्यायका दंड दूंगा ! 

वृद्धने कहा-एम्र 2 झापके सान्खना पृर्ण शत्दर्से मुझ बड़ा 
सन्‍्तोष हुआ | मुझ अब विश्वाप्त होंगया कि मेत्र कष्ट अवरय दृ/ होगा, 
में आपकी अपने पुत्रके छिन जानका हाल सुनता हं-शाजाधिराज £ 
में अपने पुत्रको अपनी मांखतिे कभी बिलग नहीं करता था। भाज 
में किसी कायकी जगल गया था, वुछ समय बाद जब में वापिप्त 
लोटा तब मेंने देखा कि मंत्र वह जवान लड़का जमीन पर पड़ा हुमा 
है। मेंने समझा वह सो रहा दै ओर उसे जगानेका काफी प्रयल 
किया । घेटातक जगान पर भी जब वह नहीं जागा, तब मेंने टसे बड़े 
प्यार्से हिलाया डुलाया | ज्य वह टप्तसे मप्र नहीं हुआ तब मेंन 
अपने पढ़ोसियोंकों डसे जगानके लिए बुलाया । उन्होंने पृत्रकों देखा 
ओर फिर मुझ पर करुणा दृष्टि छाकर वे बोले-बृद्ध ! तुम्हारा यह पुत्र 


९४ ] जैन युग-निर्माता । 


ब00९०७४०००० ७५००० ७४२० ७ 5 ७४ +- औ ४ चऔओऔ ५० छ ०) औ २० ७-०० ७००५० ७-५०२२२७ ९० ७ ९९७०५ ७ ५ ७: ०२२५०७७३९०२७०७:२७५।३०७२७२२३छसल्ककरकता 


अब नहीं जगेगा | इसके प्राणकों यमराज छीन ले गया है. वह बढ़। 
दुष्ट है वह कित्तीकों कुछ नहीं, खुनता उसके हृदयमें किसीके लिए 
करूणा नहीं है। अब तुम इसके जगानक्रा उपाय मत करो, यह मृतक 
होगया है। जब मेंने यह सुना तब मेरे हृदयकों बढ़ा शोक हुआ और 
अब में आपके पाप्त जाया हूं । भाप टस दुष्ट यमशाजसे मेरे प्रिय 
पुत्रके भार्णोफ़ों लोट्या दीजिए | मैं भापकी शाण हूँ भाप मेरी 
रक्षा को जिए । 

वृद्धकी चात छुनकर सम्र टको उत्तके भोलेपन पर बढ़ा तरस भाया 
वे उप्तको साल्तासे बहुत प्रभावित हुए और उसे समझाते हुए बोले-- 
है वृद्ध महोदय ! आप बढ़े ही साल हैं, भाप यह नहीं जानते कि 
मृस्युके द्वारा छीने गए मनुप्यकी बचानेकी किस, में ताकात नहीं है, 
महांदय ! मृत्यु तो यड़ नहीं देखती कि वह जवान है, अथवा 
किसीका इकलोता पुत्र है। उसको आज्ञा संमारी मनुष्य पर अखंड रूपसे 
चलती है। चाहे सम्र ट हो भथत्रा दीन भिखारी, समय भा।नपर वह 
किसीका नहीं छोड़ता । तुम्दारे पृत्रकी भायु समाप्त ोगई है, वह 
मृतक होगया है। मृतकको जिलानेकी ताकत किसीमें नररीं है, इस 
लिए अब तुम्ह उभके प्रार्णोका मोह त्याग कः शांतिकी शरण 
लेना चाहिए । 

सम्र टके वचनसे वृद्धकों जांति नहीं मिली | बढ़ बोल-- 
सम्राट्‌ ! मेरे हृदयको पुत्र प्राप्तिकि विना शांति नहीं। मेरा हृदय 
पुत्र वियोगकों सहन करनेके लिए किसी तरह भी प्मर्थ नहीं है। 
पुत्रके मिकनेको दृच्छासे में जापके पास जाया था, उपदेश छुननेके 


योगी सगरराज । [ ९-५ 
लिए नहीं, लेकिन में देखता हें, मुझे भापके यहांसे निराश होकश 
लोटना पढ़ेगा । आप उक्वति सम्र'ट होकर भी मेरी रक्षा नहीं कर 
सकेंगे ? सम्राट ! आप ऐसा न कीजिए, आप शक्तिशाली हें, भाप उप 
य्माजसे अवर॒प ही युद्ध कीजिए ओर मेरे पृत्रको लीटा दीजिए । 

वृद्ध तुम नहीं समझते ? यमगजस युद्ध काना मेरी शक्तिसे 
बाहर है अब तुम्हारा रोना घोना व्यरथ है उस बन्द कीजिये और 
इस वृद्धावम्थामें शांतिकी शरण लीजिए । मद्रोंदय ! भत्र आप पुत्र- 
मोहका छोडिए । यह ममत्व ही भात्मबंधनकौ वम्तु है । तुम यह 
नट्टी जानते कि सात संसार स्वाथमय है, सांसारिक म्नेहके अदर स्वार्थ ही 
निहित खता है नहीं ता वास्तवर्में न कोर्ट किसका पुत्र है और न पिता 
है | न कोई किसीकी रक्षा करता है ओर न किसीको कोई मारता 
है। यह मष संसारका माया मोह है, जिमके करत हम ऐपता ममझने 
हैं । मापकी तो अब मोह त्याग कर प्रमन्न होना चादहिए। भाज 
आपकी आत्मोन्नतिके मार्गका कंटक निरूल गया, अब भा यंबन 
मुक्त हैं) आजसे अब अपने जीवनको #फल बन नेका पयल् की जि० | 
यह मानव जीवन भात्म-कल्पाणका »छ साधन है, उसे पुत्र मोहमें 
पढ़कर नष्ट म> कीजिए । भचतक पुत्र मोहके कारण भाप अपना 
कल्याण न कर सके, लेकिन अब तो आप स्वतंत्र हें इमलिए जोक 
त्याग कर साधु दीक्षा लीजिए और गात्मकस्याणमें संल्म हो जाइए । 

सम्र'ट्‌ ! वृद्धकों _इस तरह सान्लना दे रहे थे _इसो समय जयने 
भाइयोंकी सृत्युसे शोकित राजकुमारने प्रवेश किया। उसका मन 
येक॒र हो रहा था | उसने जाते ही भपन प्भी भादयोंको खाई खोदते 
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हुए म्रृव्यु प्राप्त होनेका समाचार सुनाया । प्रिय पुत्रोंकी मृत्यु सुनक्ह 
सगएराज मूछित होकर प्थ्वी पर गिर पहे । ज१ वह चेतन्य हुए तब 
टन्हने देखा कि साम्हने वृद्ध खडा हुआ है। वह कद रहा है-स्म्राट ! 
ठपदेश देना साल है लकिन उसका पालन करना कठिन है। दूभरोको 
पथ बतला देना कुछ कठिन नहीं परन्तु उसपर स्रथ चलना टेटी 
खीर है। जाप मुझ तो उपड्श दे रहे थ भात्म कल्याण कानेका 
लेकिन आप खुद पुत्र वियोगको बात घछुनते ही बेहोश हागए । 

वृद्धके इस व्यंगका सम्राट के हृदय पर गहग प्रभाव पढ़ा ! उनके 
मनसे मोहका बोझ उतर गया । वे सोच्भ लग-वाम्तवमें वृद्धरा 
कथन सत्य है। सांझारिक मोह मडाबरूबन है, मेरे ऊपर भी इस 
मोहका प्रवलवक्र चल रहा है, ओोः में ठसीमें चक्क' लगा रहा हूं । 
आ।ज में। माह नशा भंग द्ोगया । फिः वे वृद्धसे बोले-वृद्धमढ़ दय ! 
सम्राट्‌ जो कहते हैँ टसे कत्ते हैं। बेशहू भोध्ने मुझ बड़ोश बना 
दिया था, लेकिन अब में स्वस्थ हूं | मेंन जात्मकल्याण और लोक 
सेवाके पथ पर चलना निश्चित कर लिया है, चलिए आप भी भरे 
इस पथके पथिरु बनिए | 

सम्राटके शब्दोसि वृद्ध चोक पड़ा, वह उटा और बोला-स्प्राट्‌ ' 
जज भाप ठप्त पथपर आए हैं, जिसपर कुछ समय पूर्व में भापको छाना 
चाहता था | भाप मुझ नहीं पहचानते, में भापक्षा पूजन्मका साथी 
वही मणिकेतु हूं | मेंने भापको लोककल्याणके मार्ग प लानेके 
लिए ही यह सब काय किया है। मेंने ही खाई खोदते हुए भापके 
पुत्रोंको बेशोश कर दिया था, ओर में ही वृद्धका रूप रखकर यहां 
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जाया हूं । पूवेजन्मकी प्रतिज्ञा पूर्ण करना मेरा कतेव्य था, मेंने 
मित्रके एक कतंव्यक्रो पूण किया है। मेहरा काये अब समाप्त होगया, 
आप भब आत्म-कल्याणके पथ पर हैं । 





में अब जाता हूं, भाप जानने निर्धारित पथ पर चछकर लोक- 
करवाण भावनाको सफरू बनाइए । बेहोश हुए भापके पृत्रोंकों में 
होशमें राता हें | यढ़ कह्ठ कर उसने वृद्धका रूए बदल डारा | अब 
बह मणिकेतुके रूयमें था | सगरराजने उसे द्वृदससे लगा लिया और 
उप्के मेत्री घमंझी प्रशपता करते हुए कहा-मणिकेतु ! तुम मेरे पूर्षे 
जन्मके सा्ये मित्र हो । मित्रका यह कतेव्य है कि वह सत्य-मा्गका 
प्रदशन कर ओर अपने मित्रको अष्ठ सलाह दे | तुमने मोह-जालमें 
बेोश रहनेवाले मित्रको समय रहते सचेत कर दिया इससे भ्रधिक मेत्री 
घर्म ओर क्‍या हो सक्रता है ? अब में कल्पाणग्थका पथिह हूं, मुझे 
जब कोई उससे उन्मुख नहीं कर सकता | यह कहते हुए सम्राटका 
इदय मित्र प्रमसे भर जाया, वे फिर एकबार छृदयसे मिले । 


मणिकेतु अपना काये समाप्त करके देवलोक चका गया जौ 
सम्राट सगर योगी सम्राट बन गए 





[७ |] 
निस्पही सनत्कृमार । 


अपर 5 


( आत्म-सोन्दयेके परीक्षक ) 
(१) 


सम्राट सनत्कुमार भारतके चक्रवर्ती राजाअंमेंसे थे वह अखंड 
ऐश्वयके स्रमी थे साथ २ ही अनंत सौन्दयके स्व'मी भी वह थे । 
उनका सोन्दर्य ओर मनोद्षर रूप दशनीय था। विश्वक्रे सम्पूर्ण छुन्दश 
मोहक ओर लावण्यमय परमाणुओंकी एकत्रित कर प्रकृतिने उनके 
शरी (की रचना की थी। ऐसा कौन व्यक्ति होगा ज' उनके सॉंदियेकी 
प्रशता न करता, उनके खुगठित शरोर5र उनके नेत्र मोहित न होते 
ओर उनके देखनेकी इच्छा न काता | उनके शरीरकी प्रभाके भागे 
सूर्य जोर चन्द्र लज्जित होते थे | मानव क्या देवता भी उनके आकृपक 
सौन्दयेकी प्रशंसा करते थे । 


निस्पृद्दी सनत्कुमार । [९९ 
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का देवको उनकी निर्दोष सुन्दरता देखकर मनमें जलन हुमा 
काती थी । सरदाकछाए उनके दशेनके लिए उन्केटित र्ती थीं ओर 
कविगण उनके सोन्दयकी प्रशेसामें अपनी लेखनीको यशस्विनी 
बनाते थे। टेक सम्रटकों अपने सीन्द्रदका तनिक भी अभिमान 
नहीं था, वह रस प्रक्ृ'तकों एक देन समझनत थे। 

(२) 

॥_।नव जगतके अदभुत पदार्थोका वणन कानेमें इन्द्रगज कभी 
नीं चूह#ते थे, उन्हे भाप्तकी मद़िया आर उसके ऐश्रथक्ी प्रशंसा 
करनेपे बहा भर नंद आना था! उन भारतसे प्रम थ्‌', भा+्त३ सि्य के 
मह्लओं ने बानते थे ओर दवतारओंकोी नात्तकी मद्िना बतलानेवाछे 
उर्दगोर) थे सम्य २ पा वन किया कगते थे । 

र₹-टरनि मनन्‍्कुमारके अकष# सोन्दयकों देखा था टसमें के 
बहुत 2 प्रगावित हुए श वे सोन्दय वणनकी लात्माको त्याग 
नहीं के ओर आज इन्ट्रागन परचठ हुए रूटनि छर “मुध्के माख्ने 
उनके सोन्टवकशी तरीद #7 ही डली ' वे बोले-अट! ! मन्त्कुमारका 
रूप उनकी संन्दरता अवणन'य है। देवदाणो | मेने प्र्दो पर इतना 
व्न्रत गोनये कहीं नंद देखा । भारतपें उनके स्ैैन्दय%! क्षमता 
करनेवाला कोई व्यक्ति खोज करने फ भी नह: लेगा । मचमुचर्मे 
सौन्दय पर उनका अधिकार है। उनके सोन्द्यक्र दस्वका कोई भी 
मनोमुग्ष हुए विना नहीं रह सकता । 

सम्राटके सौन्दयकी यह वास्तविक प्रशेप्ता थी, उुस्राजने अपनी 
ओरसे किसी अलूंकार अथवा भत्युक्तिकी गेघ नहीं मिला।ई भी, किन्तु 
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देवताओंको इन्द्रके मुहसे एक मानवकी यह प्रशेस्ता नहीं रुबी । उनके 
छृदयमें विद्वेपफी भावनाएं जाग उठीं । भमरलोक निवासी देवतार्थोके 
विश्वविनयी सोन्दयके भागे नरलोकके एक व्यक्तिकी सुन्दरताकी 
प्रशंता करना उनके सोन्द॒यक्रा उपहास था, बढ़ उन्हें सहन नहीं हो 
सका | वे इस प्रशेताका समर्थन नहीं करना चाहते थे मन नहीं 
बोलता था, किन्तु मुंह खोलना तो आवशबक था । फिर वन्हें इन्द्रदेवके 
रुष्ट हानेका भी भय था। म्वामीके भागे साधारण मनुष्योंको कभी २ 
अपने मनकी जावाजको भी दबाना पड़ता है। यही हुआ, न चाहने 
कर भी उन्होंने दबे फंठसे इन्द्रकी इस सौन्दय परशेवाका समर्थन किया । 

देवताअकि समूड में एक प्रभादेव ही ऐसा था जिसने सम्राटके 
ज्सोन्दर्य रा हृदयसे समथन किया था | दरबार समाप्त होते ही उसके 
दयमें सम्राटके सौन्दय दशनकी उत्तर इच्छा हुईं | बढ़ उनके 
सोन्दर्यका परीक्षण भी करना चाहता था, वह स्वरगलोकसे चलकर 
आशखाट सनत्कुमारके भवनकी ओर भाया । 

(३) 

सवबे्‌रका समय था-प्रतापी मातडने भपनी सुनहरी किरणोंप्ति 
सारे विश्वमें सोन्दर्य सष्टिकी रचना कर दी थी । 

नित्यकोी तरह सम्राट सनत्कुमार उ्त समय अपनी व्यायाम- 
श्ालामें थ | भखाइमें उतरकश वे व्यायाम क्रिया कर २हे थे। उनका 
सुन्दर शरीर घृरूमें सना हुआ था। घृल घूमरित शरीरसे सौन्दयकी 
ददिव्यपमा निकलकर ठस स्थानको दीप्तवान बना रही थी। खुले शरीर 
कर विखरी हुई छाढछिमा भोर भोज एक विचित्र चमक पेदा कर रही 
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थी, उसी समय प्रभादेव वहां पहुचा । उसे मार्धप होगया था कि 
सम्राट इस समय व्यायामशालामें हैं, वह वढ़ां पहुच कर उनके नझ 
सौन्दय्यंकोी देखना चाहता था ! उसने गुप्त रूपसे व्यायामशालें 
प्रवेश किया ओर भ्रतृप्त नेत्रोप्ते सम्राटके सौन्दयकरों देखा | स्वरामा- 
विक्र सौन्दय अपने अन्दर एक अदूमुत आकृषेण रखता है. किसी को 
भी अपनी ओर आकर्षित करानेकी शक्ति उसके अदर हहती है । 
यह अर्समव है कि वह अपने आकपणसे किसीका मने न खींच ले । 
मानव क्या देवता भी रूप राशिके जालसे अपनेको बचा नहीं सकते, 
फिर चाहे बढ सोन्दय किसी युवती बालाका हो अथबा किसी 
यूवक॒का | वह अपना आकपक प्रभाव रखता द्वै। बनावटीपन, 
क्त्रितता ओर भहकाहट इस शक्तिसे बिलकुल शून्य दें, व कुछ 
समयके लिए नेत्रोंमें एक चक्राचोष अवदय पेदा कर सकती है । 
संभव है कुछ भज्ञानी और भोले मानव ठ3५+के बनावटी आकषेणमें 
फंप जाये लेकिन परीक्षक ओर देवता उसके जालमें नहीं फंप सकते | 


प्रभादेवने म्नाटके उप्त अकत्रिम रूपको देखा, वह उनके सोंदझे 
पर मुग्घ, चित्रित ओर आश्चर्य चकित सा होकर देखता ही रह गया | 
न माव्यूम कितने समय तक वह उन्हें देखता रहा, परन्तु उसे तृप्ति नहीं 
हुईं । किन्तु अब उसे इस सोन्दर्य दशनसे अपने नेत्रोंको रोकना पढ़ा $ 
सम्र टका व्यायाम समाप्त होचुका था, रन्‍्दने स्नान किया, वख्र घारप्फ 
किये और अपनी राज सभाको चल दिए । 

सत्आाटू सनत्कुमार अपनी गज्यप्तमामें थे, इसी समय द्वारपालने 
किसी अपरिज्ित पुरुषके जआानेकी सूचना दी, भपरिजित रज्यस्भामे 


यह 
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छाब! गया। मदाराजके साम्डन आकर अपरिचितने उन्हें प्रणाम किया, 
भर फिर एक अथपूर्ण दश्टिसि उनकी आर देखा। इससे पहिले 
उसने सनत्कुमारकोी व्यायामझाल में देखा था ओर अब उन्हें मुन्दर 
बर्तनों से भूपिर (ज्य सभामें देखा । उसने देखा कि जो सौन्दये व्यायाम- 
शालामें उनके शरीर पर था अत्र नहीं है, यह देखकर उस कुछ 
साख्थय भी टुआ ओर विचार भी | वह से।च रहा था-सौ-टये और 
रूप क्या इतना क्ृत्रिण, क्षणक और न्श्या है ? य्ह एक ूणर्मे ही 
इकतना परिवति) ॥ जाता है। टसी खूए और सोखझय पर मुग् 
होकर मानव अपना जात्मममर्पण का देता है. ओ/ इस' रू के जालमें 
पहकर सद्विदेक ओर सुबुद्धिक) खो बंटता है | इस क्षणिक सुन्दरता 
फह मुग्र होनव'ले मानवकों क्‍या कहा जाय । विचाएरमें बढ़ इतना 
व्यस्त हो गया था कि रुप्राटके द्वाग दिए गए स्थान ३२ बठना भी 
वह भूल गया । जब वह विचार निद्रासे ज!|गा तब अपने स्थान पर 
बेठ गया । 

अपरिचितके चेहरे पर डटठनेवाली दररगाँको स्थर टने देखा था | 
वे उससे बोले-मइ|दय ' आपने इस गज्य सभामें आनका कष्ट 
किसलिए क्या है? और यहां जाकर आप किस विचामें व्यस्तः 
डोगए हैं, रूपया अपने भानेका स्पष्ट कारण बतलाइए । 

अपरिचित अब विचार-जाल्स मुक्त हो चुशा था, उसने 
सञआाटके प्रश्नका उत्तर दिया। व३ बोला-रुग्राट ! भाज देवराजके 
मुंहसे आपके सोन्दर्यकी प्रशंता सुनकर में भापके दशनके लिए यहां 
आया था | मेंने कुछ समय पह्ष्के भापको व्यायामद्यालामें देखा भा 


निस्प्रद्दी सनत्कृमार । [ १०३ 


बािधयरेपे कर २२२२5७ ७२२२०७:०९७२२ ७९२४५ ७:२२२७७: ५०४९२ ७ २७ ७ "००७ -०५०७७२२००७००२०७ ५५००७ ०२७५ ७ २०२०२७:०२०२०७::०००९२७:७०२०७:-२००२ ७:०२४२२२%४०९७३० ७ 


ओर अच्र इस राज्य सभामें देख रहा है । मेंने भाषके सोौन्दयको 
तुलनात्मक दृष्टिसे देखा है । सम्राट मुझे सत्य कहनके लिए क्षमा 
करेंगे । मेंने इन दोनों स्‍्थानोंके सौन्दयमें शुक्त विचित्र परिवतेनके 
दशन किए हैं इसी परिक्‍तंनन मुझे एक चितामें डाल दिया है। 

अपरिचितके कथन पर परिषदके सभास्तर्वाकों सन्‍्तोष नहीं था । 
वे बोले-अपरि चित ! आप देवता ही क्यों न हाँ, लेकिन आपके कथन 
पर विश्वाप्त नहीं किया जा मकता ! हम अपने स्व्राटको च्त्य प्रति 
देखते हैं, हमें उनके सोन्दयेमें कोई परिवतेन नहीं दिखता । 
किर आपने इतने थोध्से समयमें उनके सोन्दयमें पत्वितंनके दशेन 
कहांते कर लिए 

प्रभादेवन कहा-पा रिपिद महोदय ! भाप घेये रखिए, भापका 

कथन भी किसी अश तऊ सत्य है, आप नित्य तंत रुआाटके सौन्दबकी 
देखते हैं लेकिन भाप देखनके लिए देखते हैं, आपने उस दृष्टिसे नहीं 
देखा है जिप रृष्टिस में यहां देखने जाया हूं । मेंश देखना केवल 
परीक्षणके लिए है, ओर इस पर क्षणकी कसोटी प९ कस कर में यह रुपष्ट 
रूपसे कह सकता हूं कि सम्राट में जि सोन्द्यके दशन मेंने व्यायाम- 
खझलामें किए थे वह भत्र यहां नहीं है । 

सभासदरनि कट्टा-भापके क्थनपर उस समय तक किशवास नहीं 
किया जा सकता जच तक आप प्रमाण द्वारा सिद्ध न कर द। भले ही 
अ।पका कथन सत्य हो, लेकिन हम इमका प्रमाण चाहते हैं, कह्ठिए 
आप इसका कोई प्रमाण दे सकगे ! 

प्रभादेव दृढ़दासे बोला-प्रमाण ! हां दे प्कूंगा | लेकिन यह भंतर 
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इतना सूक्ष्म होगा कि भाप ठप्त  विश्वाप् नहीं करेंगें फिर भी में 
आपको प्रमाण दूंगा । 
प्रभादेवने स्ग्राट्की ओर देखकर क्ह्ा-सम्राट्‌ ! में मपनी बातका 
प्रमाण समासर्दोकों देना चाहता हूं इसके लिए मुझे आप भाज्ञा 
दीजिए, सम्राट्ने जाज्ञा प्रदानकी । तब प्रभादेवने प्रधानमंत्रीकी जोर 
लक्ष्य करते हुए कहा-प्रधानमंत्री महोदय ! भाप जल्से पूण्ण भरा हुमा 
एक क्टोरा मंगवाइएण | कटनके साथ ही जलका कटोरा सासहने 
आगया तब ठस जलके कटोरको दिखलाते हुए प्रभादेवने सभाष्तदोसे 
कहा-महोदय ! जाप जल्से भरे हुए इस कटारेको भच्छी तरहसे देख 
ल्जै जिए, देखिए यह जलसे संपृरणत: भग हुआ है, भत्र में इस जलके 
कटोरेको लिए नाता हूं । प्रधानमंत्री महोदय | भा१ भी मेरे साथ 
आइए | अब वह एकान्तमें था, वहां उसने पधानमंत्रीके साम्इने ही. 
जलके क्टोरेसे एक तिनके भर? जकू निक्राल लिया, और जनलके कटो- 
रेको राज्य सभामें ज्योंका त्यों लाकर रख दिया। जलके क्टोरेको ल्क्ष्य 
कर बह सभासदसे बोला-महोदय | आपने इस जलके भरे कटोरेको 
पहले देखा था, और भब भाप फिर देख हे हैं, क्या भापमेंसे कोई 
सभासद बतला सकेगा कि इसका जरू पहलेसे भव कितना कम है : 
सभाप्तदोने जछसे भरे कटोरेको पहले दखा था और भव भी देखा 
उन्‍हें उसमें कोई कमी म।छम नहीं हुईं | वह बोढे-भपरिचित महोदय ! 
हम इस कट! रेके नरूमें किसी तरहकी कमीका अनुमव नहीं करते | 


प्रभादेषने कहा-महोदय ! भब आपको मेरे कथनका प्रमाण 
मिरू बायेगा | देखिये इस क्टोरेमेंसे एक तिनका जहर निकारा गया 





निस्पह्ी सनतकुमार । [१०५ 


बररदर२छ२२२२२०७२२९७२९७९००२२७ +४०००२७:४०२०७०७:०७०७०७ "९०७७०००७७ ७ ७०००७०२०७२५७ ७२५० ७:५५२२९०७:२३५५५३२७:५३२५५७:२५९१५३७:२९३४:२३७:२२९१९९९९७ सकी 


है, इसके साक्षी आपके प्रधानमंत्री महोदय हैं लेकिन भापको नरूकी 
कमीका अनुभव नहीं हुमा । जिस तरह एक तिनके जलकी कमीका 
आप अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह सम्राटके परिवतित होनेवाछे 
सोन्दर्यकरा भी भाप अनुभव नहीं कर सकते । लेकिन मैंने ठसका 
अनुभव किया है | आप अब मेरे कथन पर अवश्य विश्वान करंगे। 

समासदोके पास इस तकेका कोई उत्तर नहीं था, प्रभादेवकी 
बातको उन्हें स्वीकृत करना पढ़ा । विवाद समाप्त हुआ, सनत्कुमारके 
निर्दाष सोन्द्यकी प्रशेत्ता करके प्रभादेव अपने स्थानकी चला गया ॥ 


(४) 


सम्राट्‌ सनत्कुृमारने इस विवादको सुना था। सोन्दय परिवतनकी 
बातको उनके मनने स्वीकार किया था । उनका मन केवल स्वीकार 
करके ही नद्टीं रह गया, ठसने ओर भागे भी सोचा | ठसने सोचा- 
सोन्दयकी क्षण क्षणमें होनेवाली नश्व/ताको । हां वास्तवमें यह सोन्दय 
नश्व! है, एक दिन यह अवश्य नष्ट हो जायगा ओर जिसका यह सोन्दय 
है वह शरीर भी तो नश्वर है। उन्होंने और भी सोचा-यह शरीर नश्वर 
नहीं संप्तारके सभी पदाथे नाशवान हैं, ओर संसारकी इस नश्वर लीलछाको 
देखकर में उसमें मुग्ध हो रह! हूं । भब मुझे संसतारके इस सोन्दर्यकी 
ओर न देखकर अपने भन्‍्दरके विराट सोन्दर्यका दशेन करना चाहिए, 
वह सौन्दय जो झनंत है, भगाघ है, जो कभी क्षीण नहीं द्ोता, 
जो कभी नष्ट नहीं होझ तो अब में ठसी सोन्दयका दशन करूंगा | 

संप्तासे वह विरक्त हो गए । उन्होंने भपने पुत्रको राज्यत्तिहातन- 
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सोंगग और साधु दीक्षा गग्रण की । अयोध्याका सोन्दये चक्रवर्ति 
सनन्‍हकुम!रके विना अत्र शुन्य सा हो गया था। 


(५) 


सश्नाट सनत्कृुणा, नहीं महात्मा सनत्कृमार-योगीश्वर सनत्कुमार, 
अब योगसाघनामें तन्मय थ। तपश्चरणमें निग्त थ। उन्होंने इस 
जन्मके सांत्ारिक बंबरनोंकी तोड़ डला था, लेकिन पृवजम्मके संम्का- 
रोको वह नहीं तोड़ पाए थ, वे अमी जीवित थे। पूववेकम फड पाना 
अभी शोष था, वह प्रक॒टमें आया, उन कोद हो गया । उनका वह 
छुन्दर मौर दशनीय शरीर कोढ़की कठिन व्याघिसे भाज ग्रसित था, 
सरे शरीरसे मलिन मल ओह? रक्त निकल रहा था। तीपत्र दुर्गधिके 
काशण किसीको उनके निशक्ष्ट जानका साहस नहीं होता था, छेकन 
इसका उन्हं कोई खेद नहीं था, कोई ग्लानि नहीं थ!। व शरीरकी 
अपवित्रताको जाधते थे, वे निममत्व थे, शरीरकी बाषा ऊें भात्म- 
ध्यानसे विलग नहीं कर सको थी । ठनको भात्मतन्मयता पर ठसका 
कोई प्रभाव नहीं था, वे पूत्रकी तरह स्थिर थे । 

देकताओंकों उनकी इस निमेमत्तता पर भाश्चय हुआ । उन्होंने 
जानना चाहा, सनत्कुमारका यड़ निमेमत्व बनावटी तो नहीं है, वह 
जो कुछ बाहरसे दिखला #हे हें वइ उनके अदर भी है भथवा नहीं, 
उन्हें पर क्षणरी कसौटी पर कसना चाहा | 


“हम वेद्य हैं, व्याधि केसी ही भयानक क्यों न हो भले दी 
चह्‌ कोढ़ ही क्‍यों न हो हम ठसे निश्चयसे नष्ट करनेकी शक्ति रखते 
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हैं? वह ध्वनि योगीराजके कार्ना पर वाखार आधघात करने लगी | 
उन्हें इससे क्या था, वे तो जात्म-प्माधि मम थे । 

निश्चित समय पा योगखरन अपना ध्यान समाप्त किया । 
वेद्याज उनके साम्हने उपस्थित थे। उनके चार्णोर्म पहकर बेले-- 
योगिशवर !' ऊनता हूँ जाप्के घ्वानमें यह व्यपि कोई आधा नहीं 
पहुंचाती होगी, लेकन व्याधि तो व्यपि ही है, उप्तकी वेदना तो 
भापकी हनी दी हांगी । मेरे रहते हुए आपको यह व्याधि बनी *हे 
यह बह दुःखकी बात होगी । योगीश्वर ! आए मुझे भाज्ञा दीजिए । 
भापकी यह व्याधि कुछ छ्षणोमें ह्वी में यष्ट कर दंगा 

ऋषीश;' ने छुना-वे बड़ी शांतित्त बाले-वद्याज ! जान पढ़ता 
है आप बढ़ दयादु हैं आपको मेरी व्यथाधि नष्ठ करनेकी बहुत चिन्ता 
हा रही है। में समझग है जाप वस्त्र 0. वच्य हैं ७ मेरी 
च्याधिकी नष्ट कर सकगे | 

“भापकी कृगसे मुझमें व्याधि नष्ट करनेकी शक्ति मोजूद है! 
बद्य रूपधारी देवताने कहा । 

वबद्यगज ! लेकिन क्‍या मेरी मूल व्याधिको आप प९चानते हैं ! 
जिसको बजहसे यह ऊपरी व्याधि जिस देखका आपका मन करुण!से 
पिघल रहा है, जीवन पा रही है ठप्त व्याधिका भी निदान कर 
सकंगे ? वंद्यराज ! यह व्याधि तो कुछ नहीं मुझे उसी व्याधिके नष्ट 
कानेकी चिन्ता है-वह महाव्याधि है " जन्म-मरण” उसका मुख्य 
कारण है कर्मफल । कया आपमें उप्तके नष्ट करनेकी शक्ति है? 

वैद्य भब मौन था, योगी सनत्कुमा(के प्रश्रक उसके पास कोई 
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ठत्त नहीं था। वह अब अपनेको अधिक समय तक प्रछन्न नहीं 
समझा, वह पराजित हो चुका था। महात्माके चरणोंमें पढ़कर वह 
बोला-महात्मन्‌ | क्षमा कीजिए । महावेद्यका परीक्षण करने में 
आया था वेद्य बनकर | में आपकी व्याधिको निमूर करना तो दूर 
उसका निदान भी नहीं जानता | हम व्याधिके विनाशक तो जाप 
हीं हैं | भापमें ही कर्मफल और जन्ममरण नष्ट करनेकी शक्ति है। 
में तो आपकी निम्प्रहता देखने आया था उसे देख चुका | आपका 
योग साधन, भापकी जात्म तन्‍्मयता, आपकी निर्मेमत्वता आदशे है, 
वास्तवमें आप निरषृष्ठ योगी हैं। में तो आपका चरण सेवक हूं. 
आपका अराघी हूं, क्षमाका पात्र हूं । प्राथेना करके देव अपने 
स्थानको चल। गया | 
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योगीराजने तीत्र कमंके फलको योगकी प्रचंड ठष्णतामें पका 
ढाल।, उसके रसको ध्यानामिसे नष्ट कर दिया | तीक्ष्ण व्याधिको बे 
पोगये, योगकी मद्वान्‌ शक्तिके साम्दने कमंफल स्थिर नहीं रह सका 
वह जलकर अप्म हो गया। योगीराजने दिव्य जात्मसौन्दयके दशेन 
किये, उसमें उन्होंने अपनेको भात्मविमोर करा दिया, उनका मानस 
पटल. आत्म-सोन्दर्यकी उप्त मद्भुत प्रमासे जगमगा ठठा था जो 
अविनश्वर थी, स्थायी थी और अपर थी। 





[८ ] 
महात्मा संजयंत / 
( सुदद तपस्वी ) 

(१) 


गंघमालिनी देशकी प्रधान शाजघानी वीतशोका थी । उसके 
अधघीश्वर थे महाराजा वेजयन्त । उनका वेभव स्वर्गीय देवतार्जोछी तरह 
अतुलनीय था | वे अपने पेजयन्त नामको चरिताथे करते थे । साहस 
और पराक्रममें भी वे एक ही थे। रुक्ष्मीकी तरह मह।भाग्या महाशनी 
मव्यश्री उनको प्रधान पटसनों थी । 

बेजयन्त न्याय और नीतिपे अपनी प्रजञाका संरक्षण करते थे। 
वे उदारमना थे। विद्वानोंक्रा योग्य सम्मान करके, सुहृद्‌ बंधुर्ओोको 
नि:स्वार्थ प्रमसे ओर भाश्रितांको द्रव्य देकर संतुष्ट रखते थे। 

णत्याचारियों भौर भन्यायके छिए ठनके द्वाथमें कठोर दंढ या 
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इसी छिए उनके राज्यमें व्यसनी जोर दुगचारी पृरुर्षोक्ता भस्तित 
नहीं था । 

उनके दा पुत्र थे-एक संजयन्त दूसरे जयेत | गज़्य प्रांगणकी 
शोभा बढ़ाते हुए वे दोनों गलूक दशेकोका मन मुग्ध करते थे। दोर्ना 
हो प्रतापशाली सूर्य और चन्द्रके समान प्रकाशवान थे। दोनों कुमा- 
रोने बच्चे होनेपर न्याय ओ। साटित्यका] अच्छा अध्ययन किया था ॥ 
सिद्धांत और दशनशास्त्रके वे मर्ज थ. वे अब योवनरुम्पन्न थे; शरीर 
सेगठनके साथर सोौन्दय ओर कल्ाका पृण विक्राम्त उनमें हुमा था। 

उस समयका शिक्षण आाज जेसा दोषपूण नहीं था | भाजक़ा 
शिक्षण मानसिक विक्वाम और चरित्र निम'णक्रे लिए न टौकर केवल 
डदर पूर्ति और विलासका साधन बना हुआ है | भात्यिक विज्ञान और 
टप्तके विक्रामकी ओर रपका थ'हा भी ल्छ्4 नहीं है। उमका पृण ध्येय 
भोतिक विज्ञ।न और ररके विश्तसकी आरडी है। युवक के मनमें गुप्त 
रूपये विकसित दहानेदाली वापना और कामलिप्माकों वह पृणे सहायता 
देता है। स्वदेश, जा तिमम्मान, स्वाधी नता और आत्मगोखकी भावना- 
का भआाजत। शिक्षण छूता भी नहीं है, उसने युवक के साम्ध्ने एक 
ऐसा बाताव्ण पदा कर दिया है जो उनके लिए भयेरूर विनाशकारी 
है । विदेशी रूम्यता ओर भावनाओंकों यह उत्तेज्ञित करता है ओऔए 
पूर्व गौ'वके संस्‍्कारोंकोी जड़को नष्ट करता है। इस भयानक शिक्षणके 
'मोहमें भाग्तीय युवकोंक्रा जीवन और देशकी संपत्ति स्वाद हो रहौ 
है, और ठप्तके बदले उन्हें गुलामी, मानसिक पाप ओर भोगविलापका 
उपहार मिक रद्ा है | इस शिक्षणके प्ताथ ही युत्रकोके मानसिक पतन 
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और चरित हीनताके भनेक साधन भाज एकत्रित हो रहे हैं, सिनेना 
आर नाटक फेशन आओ श्रज्ञारप्रियता कोढ़में खाजक्ल काम कर 
री है। आज युवर्कोर्में चरित संगठन समाज निर्माण, भात्मनिणय, 
रुदुज्ञान और विवेक्क्री भावना ही नहीं ग३ ४ई है। भराज्ञान और 
थोढेसे वैमवको पाकर ही वे वासनाकी चरमसीमाको सलेघन कर जाते हैं । 
आमोद प्रमोद, हाम्यविलास, काम द्वीपन और इन्द्रिय तृ ध्के साधनोंमें 
ही वे अपने योवनके गर्म खुन्को खो देते हैं। सम्राज और राष्ट्रको 
ये अमूल्य निधियां शष्टके लिए उपयोगी न बनकर उत्तके लिए घातक 
सिद्ध होती हैं । 

प्रामीन शिक्षका त्टृस्य चरित निर्माण अत नप्ति ओर आदी 
स्थापित हू नहा था ! वष्ध केवल डदायूतिके लिए नहीं था। यही 
कारण था के डम स्मयके शिक्षित भयने कतन्वकी अच्छी तरह 
पहचानत थ | 

युवक सजयेन और जयेतका शिक्षण इसी दिश्ञा्में था, उनका 
मम्तिप्क पत्रित्र ज्ञानस परिपृणे था। विल्ाप्त ओऑ। हन्द्रिय वासनाकी 
भावनाएं ही उनमें न्ीं जगी थीं । उनका जीवन देशसेवा, पर)पकार 
ओर सत्य प्रचाग्के लिए घरोदर खूप था उनका लट्ष्य एक था, घार्मिक 
बवेचन ओर लोकसेवा । बे आदआ युवक थे। 

(२) 

वर्षाकालकी सन्ध्याका समय था | मेघमंडलने अपने अधकार- 
यूण बातावरणमें सूर्यके संपृण प्रतापको ढक लिया था। ठप्तने भपनी 
खनी भौर कली चादरसे लासमानको भावृत्त कर लिया था। यह ठसके 
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जलदानका समय था , मेघेके हृदयकी ठदारताका लोत भाज णनिवाये 
गतिसे फूट पढ़ा । वे भीषण गतिसे भूमंडढरको भाद्रें बनानेका प्रयत्न 
करने लगे | भरे | यह क्या अपने प्रचुर दानकी सीमाका णाज्ञ के 
उल्लेघन ही कर गए ! वे भूमरूघार वर्षसे नदी ताकाव और सागरकों एक 
करने लगे | इस नलदानमें बढ़ी गढ़बढ़ी हुईं और मेघगण भाषसमें 
मिढ़कर टकाने लगे, उनकी आपप्को टक्करसे एक भयेक! शब्द उत्पन्न 
होकर मनुष्योंके कानोके परदे फाइनेका प्रबत्न काने छगा | बालक 
ओर कायर-हृदय महिला्भोके मन भयसे भर गए | घनघटामें छिपी 
हुई सौदामिनी भब् अपने वेशकों न सम्हाल सकी, वह भपनी चंचल 
गतिसे नृत्य करती हुई मानवोंके नेत्रोंमे चक्राचोघ पद करने लगीं, 
आह ! यह नृत्य कग्ती हुई अपने चेचल बेगकी नहीं संभाल सकी 
ओर मेचमंडलसे च्युत होकर प्रचण्ड नाद करती हुई महाराजाकी 
अश्वशालामें गिरकर प्रथ्वीमें विलीन हो गईं । 

जलवर्षा समाप्त होनेपर अश्वपालने देखा-विजलीने गिरकर 
महाराजके विशाल हाथीके शरीरकों नष्ट कर दिया है । द्वाथीके इस 
अकाल निषनने उसे बहुत ही दुःख दिया-उसने महाराजको जाकर 
इतकी सूचना दी | वह बोला-महाराज ! भाज आपको अख्वशालापर 
भीषण वज्ाघात हुआ है ओर उसने आपके प्रधान ह।थीके परत नेसे 
शरीरको टुकड़े २ कर डाला है। प्रधान हाथीके अभावसे अश्वशाला 
शुन्यसी मलम होरही है। मसृत्युने एक क्षणमें ही उसे भपना ग्रास 
बना लिया। अहा ! प्रिय गजेन्द्रकी प्रृत्यु मुझे दुखित बना रही है। 

अश्वपालकके मुंइसे अपने प्रिय गजेन्द्रकी मृत्यु सुनकर राजाका 
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हृदय बहुत ही दुखित हुआ । वह उनका अत्यन्त प्रिय गजेन्द था ॥ 
अनेक भयेकर युद्धोर्में उसने उनकी प्राण रक्षा की थी। बे सोचने 
लगे-ओहदह ! भयंकर कालने मेरे प्रिय गजेन्द्रको इतने शीघ्र नष्ट कर 
डाला क्‍या |! यह कटयना भी की जा सकती कि ए% क्षणमें ही उप्तका 
ठन्नत शरीर इस ताह नष्ट हो जायगा। ओह ' कालका शस्त्र कितना 
अमोघ है, यह पता नहों यह कब चल जाय और कब प्राणीके प्रार्णोको 
छिन्न भिन्न करदे । भरे! में भी तो इसी कालके शख्रके नीच वेघहक 
होकर क्रोड़ा कर रहा हूं। तब क्‍या मुझे भी इसकी भयंकर घारका 
निशाना बनना पढ़ेगा ? जवश्य ही | तब मुझ इप्ससे संरक्षित र: ने ओर 
अमर बननेका प्रयत्न करना चाहिए। इसका एक्रमात्र प्रयत्न है भात्म- 
साधन और ठप्तके लिए मुझ इस साम्राज्य ओर वेमवका त्याग करना 
होगा। हां, तब यही होगा | अब मुझ एक क्षणका विलंब नहीं करना 
चाहिए। शत्रकों पहचान लेनश उससे जितनी शीघ्र हो सके भपनी 
रक्षाका प्रयत्न करना उचित है। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र संजयंतको 
बुलाया-ओर रसे गज्यसिद्वासन सोपकर तपश्धरण कस्नेढ्री इच्छा 
प्रकटको । सजयन्तने अपने सिर्प राज्य भार हना पसंद नहीं किया 
वे बोले-पिताजी ! जिसे आप राज्य समझकः छाष्ट जारहे हैं, में 
ठ्से ग्रहण नहीं कर सकता | में त, आपके ही साथ महा कल्याणके 
पथ पर चल ॥ | भाष जिप बंवनसे मुक्त हो रहे हैं, में भपनेको उस 
बंधनमें नहीं फंपाना चाहता, में आने भाव्मोन्न तिके पथकों अधकारमय 
बनानेको प्रस्तुत नहीं, में तो आपका ही भादशे ग्रहण करूंगा | भाफ 
इस राज्य मुकुटसे नयंतका ही मस्तक सुशोमित कीजिए । 
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जयेत गज्यका स्वामी बना | संजयत अपने पिता बेजयतके साथ 
दीक्षा लेकर तपस्वी बने । 
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(३) 

महात्मा संजसन भयेहृर बनको गुफःमें तीव्र तपनिमभ थे- 
मड्टीनांक अनाहाग्क बनसे मन ओर शरीरकों उन्होंने भपने भाधीन 
बना लिया था, वासना औओश मनोबझारों पर उन्होंने विजय प्राप्त की 
थी । मयेकर टिसक जतुअके संप्तगमें वे निभथ निवास कर्ते थे । 
कटिकोत कटिन शारीरिक यातनाएँ, घोस्से घोग्तर पशु ओ+ मानव 
कुते रमम्योकि साम्;न वे निश्चल ओर खऊकंप थे | ग्रीप्मऋतुकी 
प्रद्ट सू4-मटिनथ, वर्षारालकी प्रवल जल वृष्ट, ओर शीतकालके 
असत्योय ट्व.के आरके म,म्हने वे अपन जात्मचितन औग ध्यानमें 
म्न थे | अध्शत्म रमास्वादनर्ें तन्मय थ। सभी कठिनाइयोंके 
साम्दने 2न३ने अपनेको भजेय बना लिया था | 

धीनकालका बमय था | महात्मा संजयंत प््मामसनसे योग साधनमें 
मन 3, वह अदतपृ्व अध्यात्म पियुषका पान कर रहे थे । 

विद्दुए अनेक विद्यांका स्वामी क्रोघ प्रकृतिका र्ट्रंड युवक 
था, वद अरने सुन्दर वायुयान द्वारा आकाश गमन कर रहा था, 
मशात्या सजवतके ऊफ उम्क्रा विमान भाण | तफ्श्चणके महान प्रभबके 
कारण उपका वयुयान वहीं रुक गया। विद्युदष्टन उस्र भगे चल।नेका 
बहुत प्रयल किया, भपनी संपूण विद्यशक्ति गा दौ, लेकिन यह एक 
इंच भी भागे न बढ़ सका, लाचार होकर उसने अपने विमानको नीचे 
बतारा । नीचे उतरकर उसने देखा-उसके विमानके नीचे एक महात्मा 
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'तप्श्चव!ण कर रहे थे, वह विमान न चलनेका कारण समझ गया ॥ 
“हम मुद् तफ्स्वीन ही मेरे विमानको आकर्षित कर दिया हैं” उसने 
सोचा, में आज इतकोी तप्श्चरणकी शक्तिको देखूगा । उसे तपस्‍्वी पर 
बहा क्राघ जाया, और बह अपने विद्याचलस उन्हें तपश्चरणसे चलित 
काने का निद्य प्रयोग करने लगा ; उपने भयेकर आंबी और जल्बृ 7 द्वारा 
ग्रोगीखरकों ध्यनसे चलित करना चाहा, लेकिन जब ठसे इसमें तनिक 
भी मफचता नदी मिली तब उसने पशाची विद्याके बल्से भयानक मुंद्वाले 
मूतप्रेनोंका नचाना परम्म किया । फुफकार भत्ते हुए जहरीले सपौके 
झुड उनपर छोट्ट | भयेकर यजना करनेवाले सिर्टोको छोड़कर उसने 
उनके मनका भयभीत बनानक! प्रयत्न किया, लकिन उसके सभी 
प्रयत्न निष्फल हुए | योगिशज्ञ सेजयन्त सुमरुसे भी भधिक भचल 
ओर स्थि! बने *है। मयानक टपद्रवकों भांधी डयका कुछ भी बिगाह़ 
नहीं कर सको । 

दुनको प्रकृति दुष्ट टुआ कग्ती है। जब वह अपनी दुष्ट प्रक्र- 
तिसे किनी सज्जननक मनक'ः कष्ट नहीं दे पाता तब वह अत्यंत निराश 
और दुखिन होता है । व्यिट॒ण्रक्ा भी यही हाल था । उसको टुष्टता 
तपन्‍्वी के साम्डन पगस्त दाचुकी थी । भव उसका क्रोघ चामसीमापर 
था । पशु प्रवृत्तिन उसके मनयर मघिकार कर लिया था, कुछ समयको 
बड़े विव/र्शूस्य होगया। फि' इसने अपनी प'शविक वृत्तियोंको जगाना 
प्रारभ किया। अत्येत स्थिर, शान्त ओर गभीर बने हुए महात्मा 
संजयेतको उसने अ-्नी सम्पूण शक्ति छगाकर कंघपर उठाया और 
भीषण वेगसे ब&नेवाली सिद्वती नदीके सेगम प! उनको छोड़ दिया ३ 
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अब वह अपना पूरा बदला ले चुका था। उप्तका मन प्रसत्ञ था, प्रसन्न 
मनसे वह अपने वायुवान पर बेठकर चल दिया। 
(४) 

संध्याका समय था, सायेक्रालीन टंडो वायुसे मिलका शीतने 
भयानक रूप घा*ण किया था। बफंक्ी तरह जमे हुए जलमें पड़े हुए 
महात्मा संजयंतका शरीर गलने लगा | हृरयक्रो विचलित कर देनेवाली 
पाणनाशक वेदनाका उनके शरीर पर भाक्रमण हुम!। उस समयकी 
दारुण व्यथाका अनुभव करते ही हृदय करुणासे भाद्र हो उठता है । 
ओह ! कहां एक ओर गम दुशार्लोसे अगुलियोंको गहर न निकालने- 
बाली सुकुमारता और कहां उन महात्माके बफ सरीखे शीतरू जलमें 
व्य'प्त होनेवाली सहनशीलता । 

घन्य थ वे महात्मा सहुयेत, भप्तहनोय वेदनासे ग्रस्त ह।नेपर 
भी उनका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। भविचलित आत्प- 
घ्यानके वज़पटलको भेदकर- कष्ट वायु उनका स्प्श नहीं कर सका । 

पृवजन्मके अशुभ कमे जिम समय अपना फल देनेके लिए 
कटिषद्ध होते हैं, उस समय वह अपने बहुत ही भयानक रूप बना 
लेते हैं, वह बहुत ही नि्भं५ और कठोर होजाते हैं। उसके लिए 
किसी भी व्यक्तिके प्रति चाहे वह महत्मा योगी सन्‍्यासो कोई भी 
हो तनिकर मोह ममता नहीं रदती । कर्मोंका बज्ञईंड प्रत्यकके सिरपर 
चरता है, टसे रोकनेकी शक्ति किसी देव, दानव अथवा मानवरमें 
नहीं है । यदि कोई उपाय द्वे तो वह है समताभाव, मात्मचितन और 
कुष्कोी भूरू जानेकी भावना | 


प्रहात्मा सजयंत । [११७ 
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मानवके टत्थानका समय तब्र भातः है, जब वह कष्टो क्री कसोटी 
पर खुब कप्त लिया जाता दै। पृणे भात्मशुद्धिके समय कर्म भयनी 
संपूण शक्तियोंकी समेट कर भात्मशक्ति पर आघात करता है। वह 
परीक्षणका समय बड़े घय ओर साइसका होता है, इस पार या ठ9 
पारकी समस्या साम्दने खट्टी होती है । थोडीसी भात्माको कमजोरों 
वर्षोंकी तपश्चर्याकों मिट्टीमें मिला देती है, ओर एक क्षणका पर उसे 
सफल बना देता है। जब स्वण शुद्धिका समय भाता है तब अभिकी 
भयक्चाता चममसीभाकों प्टंच जाती है, कठोर आंवॉकों सहते हुए 
त॑| क्षण ज्वालामें दग्घ ट्वोना पहता है, तर कभी भन्‍्तमें शुद्ध होता है | 

पहात्मा सेजयेत पर पूृव जन्मके कर्मांने अपना कठोर शास्तन 
चलानमे थोहीसी भी कमी नहीं की थी, लेकिन अभी उनके हाथका 
कठोर दंड नीच नहीं झुका था। महात्माके भत्म-कस्याणमें अभी 
भी कुछ कमी रह गईं थी उसे पूत्र होना था, कम फलने अब उन्हें 
अतिम दंड दनेके लिए अपना कठोर हाथ ऊपर ड्टाया था। 

सिशवर्ती नदीके किनारे बभेर जातिके भील लोग रहते थे, उनका 
भृतप्रेतों पर अब विश्वाप्त था, बे बडे क्टो* ओर निर्देय-हृदय थे | भाज 
संध्याको कुछ लोग नदीके किनारे आए थ शीतसे संकुचित महात्मा 
संजयतके नम्म शरी'को उन्होंने देखा, उस देखते ही उनकी +पकंपी 
नघ गई। प्रेतका भयानक भय उनके हृदयमें प्रबश कर गया । वे बहांसे 
भागना चाहत थे किन्तु कठोर द्वदबथ्वाले निदय भीलोने उनके हृदयके 
साहपकी बढ़ाया। उन्होंने कद्दा-भाइयों ! भागो नहीं, भाज हमें इस 
ईपिश।च्को यशंंसे हटाना ही होगा। &थर्में पत्थरोंको लेकर ने सद 
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आग बढ़े । उन्होंने महात्मा संजयंत्कों पत्थरोंसे मारना प्रारंभ किया ॥ 
पत्थरोंकी वर्षा उस्त समय तक नहीं रुंकी जब तक उन्होंने महात्माको 
जीवित समझा, अंतमें मृतक समझ कर वे उन्हें वहीं छोडकर भपने 
नगरको भाग गए। 


महात्मा संजयंतने इस ठपसगको बड़ी शांतिसे सहन किया । 
करफल समाप्त हो चुका था, स्वणको अतिम भाँच लग चुकी थी, भव 
डनका भात्म गुद्ध होचुका था, उन्हें विश्वदशक केवल्ज्ञान, प्राप्त हुभा | 


उनके संपूर्ण कम एक-साथ नष्ट होचुके थे, शरीरसे भायुक्ता 
संत्रध नष्ट होचुका था इतलिये दन्दने डसी समय निर्वाण प्राप्त किया। 


मानव ओर देवताओंने मिलकर उनका निर्वाण उत्सव मनाया: 
और उनके अद्भुत घेयेका गुणगान किया । 





[९] 
सहात्मा रामचन्द्र/ 


( मारत-वेख्यात महाएरूुप ) 
( १) 


मंडपका मुख्य द्वार बढ़ी सुन्दरतासे सनाया गया था, भनेक 
देशोंसे निमंत्रित नरश यथास्थान बठे थे। निश्चित समय पर एक 
सुन्दरी बालाने सभामध्यमें प्रवेश किया, सभी राज्माअकी दृष्टि उसके 
मुखमंडरू पर थी । सुन्दरी वाम्तवमें सुन्दरी थी, उसके प्रत्येक झड्टसे 
मादकता छलक ₹ही थी, ह!थमें सुगंधित पृष्पोंकी माला थी, साफ 
वल्लोसे शपने अर्गोकों ढके हुए एक र्मणी ठठ्तका मांगे प्रदशन 
कर रही थी । 

अनेक नरेशोके भाग्यका फेप्तला करती हुई वह एक स्थान पर 
रुकी । दशेकके नेत्र भी उसी स्थान पर रुक गए | व्यक्तिका दूृदय 
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हपसे फूल न्ठा कपोलों १९ छाली दौड़ गई. विशाल वक्षस्थरक तन 
गया। बालाने उसके प्रभावशाली मुंखमंडल पर एकवार अपनी विशाल 
इृष्टि आरोपित कर दी, फिर ल्ज्ञासे संकुचित हुए अंगोको समेटकर 
लसने भप्नी बाहुओंको कुछ ऊपर उठाया, ओर हृदयकी घड़कनको 
रोकते हुए अपने सुकुमार कग्की पुप्पमाला व्यक्तिके गलेमें डाल दी | 

काथ सम! द्ोचुका था, अयोध्या नरेश दशाथ विजयी हुए । 
स्वयेवर मंडपर्म कुम री केकईन उनके गलेमें वरमाला डालदी थी । 

बरमाला डालकर अपने संकुचित ओर ल्ज्ञाशील शरीरको लेकर 
यह झुकी हुईं कर्पलूताकी तरद्ठ कुछ प्लणको वहां खट्टी खही, फिर 
मंदगतिसे चलकर वह विवाह वेदिकाके समीप बठ गईं। 

केक्ईका चुनाव योग्य था | उसने अ्रष्ठ पुरुषको जपना पति 
स्वीकार किया था, सुदद और कुटुम्बी जन इस संबंधसे प्रसन्न थे, 
लेकिन स्वयेवर मेडपमें पराजित नरेशोको यह सब असह्य हो उठा । 
वे अपनेको अपमानित समझने लगे ओर भयने अपमानका बदला युद्ध 
द्वारा चुकानेको पेयार हो गए | 

राजा दशरथ इसके लिए तेयार थे, उन्होंने अपन रथका संचालन 
किया, केकईको ढसमें विठकाया ओर राजाभंसे युद्धके लिए अपने 
रथको भागे बढ़ा दिया । 

नरेशॉने एक साथ मिलकर उनके ऊझ घावा बोल दिया। 
दशरथ युद्ध क्रिया-कुशल थे, लेकिन उन्हें युद्ध और रथ पालन दोनों 
काये एक साथ करना पढ़ रहे थे, एक क्षणके लिए उन्हें इस कायेमें 
कुछ कठिनाई हुईं जोर उनका रथ णागे बढ़नेसे रुक यवा । शत्र॒क्ा 


मद्दात्मा रामचन्द्र । [ १२१ 
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आक्रमण जारी था, उनका हृदय इस शआाक्रमणसे हताश नहीं हुआ 
था, वे भागे बढनेका माग खोज रहे थ। ह_सी समय टन्‍्इने देखा, 
केकईने टनके हाथकी छसुह्द लगामको अपने द्वार्थो्में ले लिया था, 
अब युद्ध संचालनके लिए बे छतंत्र थ। वीर रमणीको सहायतासे 
ठनका साहम दूनता व्ढ़ गया, उन्होंने पल पराक्रमके साथ शत्रुऑपर 
अ'क्रजण किया | शत्रु सेना पीछे हटने छगी | राज दशरथ विनयी 
चने, विजयने उनके मम्तकृ॒को ऊंचा उठा दिया । 

विज्यके साथ वीर बाला केक्ईकी उन्होंने प्राप्त किया, उनका 
उन्मुक्त हृदय केकईकी वीरता प९ मुग्ब था, भानकी विजयका संपूण 
अब वे केकईको देना चाहते थे. बोले-बीग्नारी ) तेरी १५- चातुयताने 
मेरे हृदयक्री जीत लिया है। भगने जीवनमें आज प्रथम वार ही में 
इतना प्रसन्न हें, इम प्रमन्नताका कुछ भाग में तुझे भी देना चाहता 
हूं, भार्य ! भाजकी इस विजय म्यृतिकी चि! स्मरणीय बनानेके 
लिए में इच्छित वरदान देना चाहता हूं तेर लिये जो भी इच्छित 
दो उसे मांग, में तरी पत्यक्त मांगकों पूर्ण करूंगा । 

“में आपको हें, मेग कतेव्य आपके प्रत्यक्ष कायमें सहयोग 
देना है, मेंने आाज अपना करनंव्य ही पूरा किया है। यह प्रप्चन्नताकी 
बात है, में अपने कतंव्यमें सफल हुई । ”! 

“आप मुझ ५ प्रसन्न हैं, मुझे इच्छित वरदान देना चाहते हैं, 
नारीके लिये इससे अधिक सोमाभ्यक्री बात और क्या हो सकती है । 
मैं इस सोभाग्यकों स्वीकार करती हूं, आप मेरे बरदानकों अपने पास 
'झुरक्षित रखिए इच्छा होने प२ में उन्हें मांग छेगी”, केकईने €र्षित 
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द्वदरयसे यह कहा | विनोतामें भाज आनंदका लिधु उमड़ पढ़ा । प्रत्येक 
नागरिकका चहरा हषसे झलक ठठा था । 
हि + कु 
राजा टशरथका राजमहल हृषगानसे गूंतर उठा, उनके यहां भाज 


राम जन्म हुआ है । 
राम जन्मका उस्मव अवणनीय था, कोशल्याका हृदय इस 
उत्सवसे भानंद मग्न हो गया । यह उत्सव उस समय अपनी सीमाको 


उल्घन कर गया, जब जनताने गनी सुमित्राके भी पुत्र होनेका 
समाचार सुना-। 


दोनों बालक ग़म लक्ष्मण भपनी बालक्रीढासे दशशथके प्रांगण- 
को छुशोमित करने लगे । 
कुछ समय जानके बाद रानी केकईने पुत्र जन्म दिया, पुत्रका 


नाम भरत रकवा गया। इ तरह रानी सुमित्राके द्वितीय पुत्र हुआ, 
जिप्का नाम शत्रन्न पडा । 


कला, बल, पुरुषा्थ विद्यावृद्धिक साथ २ चारों कुमार 
वृद्धि पाने लगे । 


गुरु वशिष्ठत चार्रो कुपरको शस्त्र भोर शास्त्र विद्यामें भत्यंत 
कुशल बनाया ! उनके यशक्ी सुरभि देशके चारों कोने भाने लगी ॥ 

मिथुल। नरेश जनक इस समय सुख-मम् दिख ?हे थ, धनी 
विदेहाने एक पुत्र भर पुत्रीको साथ ही जन्म दिया था। राजमहल्में 
आनंदके नग!$ बजने लगे, लेकिन संध्या समयक्रा यह भानंद सवेरे 
तक स्थिर नहीं रह सकता । जो राजमइलरू संध्याके क्षीण प्रकाशर्में 
द्वीपकोसे जगमा उठा था, नृत्य और गानसे उन्मादित बन गया था 
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उस्तीमें आाज सबेरे शोक पुृण वातावरण व्यप्त था। राजमइलके (भी 
कर्मचारी चारों ओर कसी खोजमें व्य्र थे, भाखिर यह हुमा क्या £ 
बालक कहां गया, उसे कौन ले नया । प्रत्वेक व्यक्तिके मुंढ़पए यही 
भावाज थी | 

बत यह थी रात्रिको रानी विदेहाने बालक ओर बालिका 
दोर्नोको भपने पास्त सुलाया था । आज उन्हें सत्रिमें गाढ़ निद्रा भा 
गई थी, निद्रा भंग होनेपर जब उन्होंने देखा बालिका सो रही थी 
लेकिन बालक पासमें नहीं था। उनके दुःखका कोई टिक्ाना 
नहीं था, चार्रो ओर बालककी खोज की गईं लेकिन कहीं पत्त; 
नहीं लगा । 

राजा जनक ओर गनी विदेहाकों पृत्र वियोगरा गहरा घाव 
लगा लेकिन बालिकाकी मरल मुख मुद्राने उनके धावको बहुत कुछ 
भर दिया, उसके सौन्दर्य ओर बाल लीलार्भोर्में भपनेको व्यस्त कर 
उन्होंने संतोष कर लिया । 

लेकिन बालकका हुआ क्या ? यह एक रहस्य था, जो अबतक 
अप्रकट था । 

अद्धू रात्रिको देत्यगज छुकेतु अपने वायुयान प९ उडता जा रहा 
था-उसने जनकके राजमहल पर आकर उसे रत्सव मग्त देखा। उसने 
चाहा यह सब्र क्या है? उसे भपने ज्ञानसे माव्यम हुआ कि राजा जनकके 
पुत्र जन्म हुआ है इससे भाग उतने यह भी जाना, मेश पूव॑जन्मका 
यह वही शत्रु है जिसने मेरी पलोका हरण कर मुझ नारकोीय वेदना 
दी थी । उप्तका पृवजन्मके क्रोषका तृफान उमड़ 3ठा-भपनी मायाके 
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बलसे रानी विदेहाको बेहोश क! वह गुप्तरूससे राजमहलमें प्रवेश कर 
बलक़को ले आया | बालकको लाकर वह उसे अपने क्रोषका निशाना 
बनाना पा६॥ 4, उसका विचा? था कि इसे पहाहसे नीचे डाल ८ 
लेकिन बालकके भोले मुंहको देखकर उससे यह न होप्तका । उसने 
डसे कान में कुप्डड पहनाकर एक चट्टानके नीच सुरक्षित रख दिया । 

राजा चन्द्रगति अपनी पलीके साथ बायुयान द्वारा प्रातः अम- 
श॒कों निकले थे उनका विमान चट्टानके ऊररसे मंदगतिसे चल रहा 
था-उन्होंने बालकके रोनेकी भावाज सुनी | निननस्थानमें बालकके 
रोनेकी एकांत भावाज सुनकर ढन्‍्५ें कुछ आश्थये हुआ-उन्होंने भपने 
वायुयानको नीच उतारकर देखा-चट्ठानके नीच एक सुन्दर बलवान 
बालक पढ़ा रो रहा था । उन्होंने साथ्वयें उसे डठाया और भपनी 
शनीकोी दिया। रानी नि:संतरान थी । उसने हषके साथ डसे लिया 
ओर प्यारसे उप्तका मुंह चूम लिया। बालकका मुंइ कुण्डलॉकी प्रभासे 
चमक रहा था, उसका नाम भामंडलरू रक्खा गया। रानी को सूनी गोद 
भर गई -बालक बड़े यत्नसे बढ़ने लगा । 

(४) 
बालिका सीता अब योवनपूण थी, इसी समय एक घटना हुईं- 

मयूरमाला देशका राजा आतंगल बहुत ही ददूँड और भभिमानी 
आ, उसकी महत्वाकांक्षाओन उसे बहुत ऊर चढ़ा दिया था | एक 
दिन अभवानक ही उसने मिथुछापर आक्रमण कर दिया। राजा जनक 
यह भाक्रमण रोकनेमें असमथे थे उन्होंने भपने मित्र राजा दशशथसे 
' इस युद्धके लिए सहायता मांगी । शाज्म दशरथ स्वयं हस युद्धमें जाना 
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चाहते थे लेकिन वीर बालक राम और रुक्ष्मणने उन्हें युद्धमें जामेसे 
रोका-वे स्वयं दोनों भाई हस युद्धमें भपनी वीरता दिखलाना चाहते 
थे, गजा दशरथको उनके बीरल पर विश्वाप्त था, उन्होंने सेनाके सथ 
दोनों पुत्रोंकी राजा ननककी सहायताके लिए मेज दिया । 

राजकुमार रामने अपनी वीतासे शत्र॒ुके छक्के छुढ्वा दिए, उसकी 
फोज रामकी सेनाकी विकट मारसे मारने लगी | रामका युद्धको शल 
उस समय देखने ही योग्य था-तलबार घुप ते हुए व चार्रो जारसे 
शजकी सेनाका संहार कर 'हे थ। आतगल उनसे युद्ध करनके लिए 
साम्इन आया लेकिन बीर रमने उसे अपने शब्बोंके भाक्रमणसे 
निःस्र करके जीता ही पक्ह लिया | 

रामकी इस बीरतापर जनक हृदयसे मुग्ध थे । उन्होंने भपनी 
कन्या सीताका पाणिग्रइण व'र युवक 7मसे ही कमनेक्रा रह संक्रलूय 
किया ओर उन्हें भादर सहित उनकी राजघानीका वापित भेज दिया । 

(५) 

विनोद प्रिय नारदने स!ताके सोन्द्यकी प्रशत्ता सुनी थी,- उसे 
देखनके लिए वे जनकके राजमइलमें भार थ। उप्त प्मय सीता 
दरपणमें अपना छुरदर मुंढ देख रही थो, पंछेसे ही उप्ने दपणमें 
जटाओंसे भर हुए नारदके भयानक मुंइकों देखा। “ जाह ! यहां 
कोन राक्षप है? ” अचानक ही उप्तके मुंहसे एक आवाज निकली | 
नारदने इसे सुना, उनके क्रोधी हृरयके उमढ़नेको इसके अतिरिक्त 
ओर चारिए ही क्या था ? क्रोषमें पागल होकर वे उसी समय 
राजपहलपे निकुक भाए। 
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ब सीतासे अपने अग्मानका बदला लेनेकी बात सोचने लगे | 
उनको बुद्धिनि डनका साथ दिया। अन्होंने कुमारी सीताका अपनी 
कल।के बलसे एक मुन्दा चित्र बनाया | चित्र देखकर वे स्वये बड़े 
प्रमन्न थे, उनके हाथ अपनी दुर्भावना पृतिका एक साधन हाथ लछग 
गया था । अब वे इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते थ। इसी. समय 
उन्‍होंने बनमें विनोदके लिए अते हुए भामण्ठलकी देखा-कुमार 
भामंडरू तमंण थे, बलवान थ, सुन्दर थे, भपने कार्यके लिए नारदजीने 


थे, डप्त समय उन्डोंने सीतके ठप चित्रको गुप्त रूसे एक वृक्षके 
नच छोड दिया और वे बड़ांसे अन्तर्ध्यान होगए | 

भामण्डलने घूमते हुए उस सीताके चित्रकों देखा-उश्न चित्र+र 
वे हृदयसे मुग्ध टागए अ्रतणमें अब उनका मन विलकुछ भी नहीं 
लग रहा था, बेचनी दृदमका विफल कर रही थी | हृदयमें एक ददंको 
लेकर वे अयने राजमहलमें आकः शेय्या पर लेट गए। मित्रोंन किसी 
तरह उनके इस दर्देको पहिचाना, महाराजा चन्द्रगतिसे उन्होंने परह 
सत्र संवाद का, बहुन खो जके बाद गज। चन्द्रगतिको चित्रप्टकी कन्‍्याक्ता 
पता लगा | उन्टनि अगने कुशल दूत द्वुरा राजा जनकको अगनी राजघा- 
नीमें बुखाया ओर अनने पुत्र भामइरके लिए उनमे जानकी की याचना की ! 

कुमार रामकी अपनी कन्या दुनेका संज्ञा व्नकू हट संकृद्य 
कर चुके थ। जानकी उनके रू। और गुर्णों पर हृदयसे मुग्ध है, यह 
भी वे जान छुके थे। उन्होंने राजा चन्द्रके साग्दने इश्व प्तेंध्में भपनो 
अप्तमथंता प्रश्ट की । 
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राजा चन्द्रगति किसी तरह भी जानकीको लेना चाहते थ, 
लेकिन जब उन्‍होंने भपनी इच्छा पृण डोते नहीं देखी तो वे रुष्ट 
होकर बोले-ताजा जनक ! आपको अपनी कन्याह्र ग्ेत्रष वीर परुषसे 
काना चाहिए, भामंडल वीरतामें भद्विनीय हैं | वे ही कुमारी सीताके 
लिए योग्य पात्र हैं । 

वीर गमके साम्टने जनक किसीको वीग्लाकों स्वोकार नहीं 
काना चाहते थे. तब अत्तमें चन्द्रगतिम एक निणय दिया. वे ब'छे - 
राजा जनक ! मुत्न दे।ताओंने दो फुप१ दिए हें थे घनुप्य 
बहुत भयकर हैं, यदि आपके राम वास्तव्मे वी? हैं वो वे घनुष्यको 
चट।५थ, घनुप चद्राकर ही व सीत के बरग्य टो सकते है । यदि वे 
घनूष जटा सके तो आप विना किसी हिचकिन'हटके सीताका 
संभ्घ उनसे का दौजिय, नहीं तो फिर जापको सीताका विवाह 
भामेडलस काना होगा ; 

रामक बल पर जनकको विश्वाम थ', रन्‍्दोंनि गट् निणेय मान 
लिया, दोर्ना घनुप्य राजा जनकके यहां परीक्षणके छिए लाकर रस्व 
दिए गए | 

जानकी स्वयंक्की घुम थी, अनेक देखशकि राजकृमा। मिश्रुरापुर 
आए थ, राजकुमारोंक साह पका परक्षण न छा । 

जानकके रूपसे आकपित रुजकूनर बव्यु', चहनेके छिए 
डटन थे, लेकिन उसकी अचेडताको देखकर छृदय थामकर अपने 
स्थानपः भेठ जाते थे। इसताह प्र'थ: सभी राजकुमार अपना प्रदर्शन 
दिखला चुके थ, लेकिन घनुष उठाकर उसे चढ़ानेरा साहस [किसो में 
नहीं हुआ | 
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यह सब देख राजकुमार लक्ष्मणक्रा हृदय बोर दपसे ठबल टठा 
उन्हें राजकुमारोंकों इस कायरता पर बढ़ा क्रोध जाया, वे खढ़ होगए 
ओर अपने अग्रज्से उन्होंने धनुष चढ़ानेको आज्ञा मांगी । 

श्री रामजी अवतक अपने हृदयके वीरत्वक्रो छिग्ए बठे थे, 
वे स्वये उठे | उन्होंने बज्ावते घनुषक्ी उठाया ओर लक्ष्मणजीको भी) 
घनुष उठाकर चढ़ानेको आज्ञा दो । 

रापने घनुषफो चहाया उसके चढ़ते ही एक भग्रेका शठद 
हुआ | घनुपमेंप्ते अभिक्नी चितगारियाँ निकलने लगों। उन्होंने उप देवा- 
पुनीत घनुषको इतना झुकाया कि वढ़ झुका टुकड़े २ होगया | 
लक्ष्मणजीके हाथसे भी घनुषका यड्ी हाल हुआ । 

गमके वीसलका परीक्षण होचुका था । हषित हृदय जानकोने 
सपने हृदयघन श्री रामके गलेमें वग्माल। डालो | प्न्दरी सोताको प्राप्त 
कर राम प्रपत्ञ थे | उन्होंने उस्ते भरने साथ ले का अयोध्या में प्रवेश किपा। 

(७) 

एक दिन जप संध्याका समय था, दशशथजो अपनी भद्टालिका 
परसे जगन्मोहनी प्रकृतिके सोम ग्यका दशेन कर रह थे, भाकाशमें 
एक स्थल पर उत्तेग हाथीके ख्व३ शरी” पर उनकी दृष्ट छगी हुई थी । 
अचानक ही उसके सभी भड्ग गलने छग, उनके देखते २ गजशजक्ा 
सेंपूण रूप विरुय हो गया | हस हृश्यने उन्हें पर ग्यके क्षेत्रमें छा पटका। 
उनका मन अब संप्तारमें एक क्षणकों भी रहनेको तेयार नहीं था, 
श्रीरामको अवबका राज्य देकर वे मुक्तिके पथ पर अग्ममः होना 
चाहते थे । 


(आप 
#निनि मन कक 


शिििन 
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श्री रामको राज्य तिलक देनेकी तेयारियां होने लगीं, जनता 
इस महोत्सवर्में बढ़ी दिलचसपीसे भाग ले रही थी, भाज र'जतिढक 
होनेवाला था इसी समय एक आअतराय उपस्थित हुआ ॥ 

रानी केरईका पुत्र भरत बालकपनसे ही विशक्त भा, जपने 
पिताको वेराग्यके क्षेत्रों छग्रणर हुआ देख उसके विशक्त विचार्रोको 
एक जोर अवसर मिला | वह भी राश त्वए्थके साथ ही वेरागी 
बननेके लिए तेयार द्ोगण । केकरन ४८ 5त सुनी. ट्तका हृदय 
पतिके साथी स थ पुत्र वियोगरे कूशह उठा। वह करतेव्य- विमुद होकर 
कुछ समयको घोर चिदामग्न हभई | टसको रखो मन्थग़ा थी, मथरा 
बहुत ही चाछाक ७ कुटिन हृदय थी, रानी: चिंताका काण 
ठसे माद्ठम होगया था | उसः ' नी केरुईकोी एक सलाह दी | बढ़ 
बोली-रानी ! यह समय विताक्रा नहीं प्रय्त्नका है । यद्दि इस समयको 
तुने चित/में खा दिया तो जीवनमा तुझे अपने जीवनके लिए रोना 
होगा। तुझे गजाने वरदान दिए थ, उन करदानोंके द्वारा तु अपने 
प्रिय पुत्र भरतके लिए राज्य मांग छे, लेकिन ध्यान रखना प्रताषों 
रामके रहते हुए भरत गज्य नहीं कर सकेगा, इसलिए राज्यकी सुरक्षाके 
लिए रामके बनवासका भी दृषशा वर मांग छेना । 

केकहे सरलह दया नारी थी ! उस्तका इतना साहस नहीं होता 
था लेकिन मन्थगने साहस देकर उसे इ+ कार्य+ लिए तेयार कर 
लिया । 

दशरथ वरदान देनके लिए एतिज्ञाबद्ध थ। केकईने वरदान 
माँगा और उसे मिला । श्री रामके मस्तककों छुशोमित करनेवाला 

९ 
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मा मा मे पक ली आर कमल लक कि किशललिशिललिय 
राज्यम “7 भन्तके मतिफ् चढ़'गा गया-भरतने माताका सक्तो७, पिताकी 
अमज्ञा जा भाईथके आग्र/क)। माना। 

पिनृ%क्त धनन अपने राज्याधिकारकी चर्चा तक नहीं की । 
हन #प फि की छाज्ञा स्वीकार की | बन्दार्दरी आज्ञसे 
९ ६०%. 5५ ते (7 ४ वि रत नहीं हुक । «गे 'प्टाझ्ो टससे 
४४ कह + ह[व। शंतनाणा सीता औं+ अत 'क्त हइ्मणने 
ले. « देक | दे ३)५%! अकथनीय वेदनाएँ, 7, 77 मऊ कष्ट 
3९ 347 7 नने हमे रत्य प्रणसे नहीं डिगा ', वे बन- 


अगली उनके जानका अद्य वष्ट था लडेन 
बे #हऋआ।, ऋह  ट्रैभ।मता और जूते म्न्ट बंधनको 
तह २७०४ + कै) चल दिए। मे 5ओंगे श्रुदर चढ़ हे । 
छे७पे + हे एू। हो पेष बंजते हुए जपने पक " हर चछे ! 
(८ ) 

" गे धर्नन्द्र पा- भरण्में विवरण इर्य ०, टुप्क 
जज ०8 वर्गों ओर भयानक कन्द्ाार्थोक्रों ६.) सपना 
(५.०६ के बट लय | मथानक जंगर्श औ गुकाजोंन , ने हुए 
डन$८ पेय जम भी व्याकुल न्टीं होता | वे इम अ,  स « ज थे । 


अत 


इक्षेके मधुर फू रूकर अपनी क्षुषरा इन्‍्त 5र हुए वे 
जंग घरवा सरिताकों पा(कर दंंडशशण्यके निकट पहुंचे । गिरिकी 
सुन्दरताने उनके हृदबको आर्षि) कर लिया | वे वुछ समयको 
विश्राम छेनके लिए वही एक कुटी बनाकर ठह३ गए | 
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ल्व्वण प्रकृतिके उपासक थे। प्रकृतिक्रा अचाधित माम्रज्य 
गिरेके ७ ओर फेला हुआा था | उसकी मनोमोहकताने उनका 
फुदय मुग्त्र ऋूर लिया था । 

एक दिन प्रक्ृतिक्री शोभा निरीक्षण करते हुए बे बदुत दृर 
पहुंच गए थे, वर्शे ड्झूनि एक बांधके जेगलको देखा । वांमका 
बह झूठ जेगछ एक दुभुत प्र* शस प्रकाशित टो रहा था। देख- 
कर ठ+म जआ;पध्यक्रा उिफाना नहीं रहा। वे उध्त प्रकाशकी खोने 
झरूूतओे जय बागकि निरट पहंच। वम्के अन्दर वन्हनि एक्र 
चत ही 5६ वस्तु देखी | जागे चलकर इन गि उस वन्ठा थ्या॥ 


बई थे व टुत ती८ण रूड़। थ', खड्गकों ती६ण ष/०के परीक्ष- 
गके लिये इन्होंने स्से न्‍ाॉसों पर चलाया। खब क्या था उनके, 


दुसख्तेर सम्पूज बाँसता जगल बढ भया | टम्ममें मठ! हुआ इंवुक- 
कमाम्का जिर भी स्ट करा जमीन पर गिर गया । 

६ खपेबकित लक्ष्मण उतर खड़गक़ी टेकर भ।ने स्टवूनदा बल्ले 
अग 

., णकरी बढ़िन चन्द्रन्खाह पुत्र वा के जंगलों घटा आए 
दविर + डधकी उपासना के 'इा था, टपातना काते हुए उसे एक 
प्राहु क्चु | था, उपम्रकौ 0] २ नित्य वात भाजन 5 ७३० थी 

८,वु घव) आगधना आज सम'प्त “। युद्ो थी | रूड्ूग उपके 
प्ताम्म्न पड़ा था लेकिन उपका दुर्भाग्य उसके छोूथ था| बह शेतु को 
न मिछऊका लक्ष्मणक्रे हाथ लगा | उस उपके द्वाग सत्य ही हाथ लछगी॥ 

भाज चन्द्रनखा भनने पृत्रके लिए नियमानुसार भोजन राई 
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थी | ठप्तका हृदय जआानंदसे विकसित होरहा था। लेकिन यह क्‍या? 
देखकर उसका मस्तिक विक्ृत होगया। उप्रके पुत्रक्ा कटा हुआ सिर 
उप्तके साम्इन पढ़ा हुआ था | वह अपने हृदयके दुःखको नहीं 
सम्दाल सकी और मुछित होकर भूमिपर गिर पड़ी । 


जब ठसे होश भाया तर अपने पुत्रके कटे प्िकों गोदमें लेरूर 
विलाप काने लगी | रोते र ते जब ठप्तके दृदयकी वेदना कुछ हल्की 
हुई तब वह अपने पुत्र-घातकक्का पता लगाने जंगछकी ओ! ब्ढों | 
आगे जाकर उपने एक स्थान पर भठे हुए रामचरद्रभीकों देखा, 
देखकर वह उनके सोन्दर्यपर मोहित हो गईं। ठस्तके हृदयका पुत्रशोंक 
बह गया, शोकरा स्थान कःमदेवने लेलिया । मदनको तीवरवाने उपकोी 
कज्जाको खो दिया। उसने बही निल्‍ेज्जतासे अने काम विक्तारको 
श्रीरामचन्द्रजी पर प्रकट किया | लेकिन उसे भवयने प्रब्लमें अपफर 
होना पढ़ा। निशशाने चन्द्रनखके क्राधकी भड़का दिया, बढ़ इंबु सके 
कटे सिस्‍को अयनी गोदमें लेकर अपने पति खरदृषणके पास ९हुचो । 
रोते रोते उसने पुत्र बधकी करुण कद्ठानी छुनाई। वह बे छो-उम्त 
नशंस व्यक्तिन पुत्र बंध नहीं किया. किन्तु उसने मेरे सर्त/|तकी भी 
नष्ट करना चाहा | सोभ'ग्य था जो में जयने धती घमकी रक्षा कर सकती 
अन्यथा जाप यहां इप्त समय मुझे जीवित नहीं देख पते, मर घर्मप९ 
जरासी भांच भाने पर में अवइय ही भपना प्राण त्याग कः देवी । 

पुत्र बघसे खरदूषणका हृदय घायल होचुका था। पत्नीकी व्यथाकी 
कहानी ने उसपर नमक छिड़कनेका कायये किया | वह उसी समय भपन| 
संपूर्ण सेन्य ढेकर श्रीरामसे युद्ध करनेके लिए कल दिया। 
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पतिकरो युद्धके लिए तेयार कर देनेके बाद चेद्रनखाने अपने 
भाई रावणको भी उभाड़ा, वह उसके पास जाकर अपना दुखरोने लगी | 
रावणने उसे घये दिया और अपना वायुयान सजाकर खदृषणकी 
सहायताके किए चल दिया । 

(९) 

अवानक ही प्रथ्वी मंडल्की घुन्से घुमरित देखकर श्री रामका 
हृदय किसी भज्ञात माशकासे भर गया। द्ाथियोंके गजेन ओर घोढड़ोंके 
उच्च नादसे उन्हें किसी सेन्यक्रा भाना स्पष्ट ज्ञात होगया। उनके 
प्रतिभाशाली मस्तिप्डने सेन्‍्यके आनेका कारण शीघ्र ही सोच लिया॥ 
उन्दनि निश्चिय कर लिया कि अपमानित महिलाने पुत्र-वधका बदका 
लेनके लिए डी यह प्रयत्न किया है, वे भपने घनुषको उठाकर युद्धके 
लिए भाग बढ । 

वीर लक्ष्मणने उन्‍हें युद्धके लिए रोकते हुए कह्ठा-पृज्य भाई | 
मेरे रृते हुए भाप युद्धके लिए जांए यह कभी नहीं हो सकता ॥ 
आप जननी जानशीको रक्षा कोजिए । में इन कायरोंक्रा दमन करके 
अभी लोटा माता हूं | यदि मुझे भापकी सद्दायताकी आवश्यकता 
'डोगी तो में धिजनाद करूंगा उसे छुनने पर ही आप मेरो सहायताके 
लिए आइए । ये इहका लक्ष्मणजी अपना घनुष लेक खरदृषणसे 
युद्ध कमनके लिए चल दिए । 

खरदूपणकी सद्दायताके लिए रावण आकाश मार्गसे जा रहा 
आ। ६सी समय अचानक ही उसकी इष्टि बनमें घंटो हुईं सुन्दरी 
सीतापर पढ़ी, ठसे देखते ही वह उसके सोन्दय पर मुग्ध होगमण & 
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युद्धकीं भात मृण्कर वह सीताके ५+की बात सोचने लगा । वह अब 
युद्धके लिए नहीं जाना चाहता था, लेकिन खरदृषणल्ा एल 
बढानेके लिए वह अपने आनकोी सूचना देना चाहता था। अपन 
आनक! सूचना देनके लिए उपने व्च स्वस्स सिदनाद किशा ॥ 
सिह नांद ने उसके प्रयलयें सहायता दी | निहनाद छुनरूर भई न्हसण 
प्‌ संक्टकोी बात जानकर श्रीशम ३नको संद्रायताफके लिए चल दिए, 
म्ीता लत्र एकाकी थी । 
रावण भत्यन्त प्रसत्न थ'| वह बायुवानसे उठश औ' एक।किनी 
स्ीताको बाहुबल्से उठाकर विमानद्वशा मनी राजबानी लुकाक' लेचला | 
खरदूषणका बच करके रट्ष्मणन्नों युद्ध जीतकर लोट हे थे, 
ओऔरामकी जाते देख उनके भआश्चयंका! ठिकाना नदीं २६। वे बे ले- 
पुज्य भाई ! एकाकिनी सीताकझो छोड़कर आप किमलिएण आ हे हैं: 
ओगमऊ। मन लक्ष्मणके इस प्रश्नसे व्यग्न हो व्ठ', वे व,ले-रि १ «| 
झुत्कर तुम्दटरी सहायतके लिए था रा हूं | र्द्मणन्ीको इस 
उत्तस संत,ष नहीं हुआ | वे बोछ-पूज्य भाई ! आपका! घोखा 
दिया गया है, युद्ध तो में जीत चुरू। हूँ भव हम श्र चणकर 
जननी सं'ताको देखे | 
दानें; भाई शीघ्र वापिस छोटे, उन्होनि देखा स॑ता यहां नहीं 
है, वे शी प्र दी समझ गए किसीदा दरणके लिए किसी व्य'क्तने हमारे 
साथ छल किया है। इस दुघेटनाका श्रीरामके हृदय पर गदर प्रभाव 
पड़ा, ने सीताजीके वियोगमें पल बन गए । उसके गुर्णोक्रा स्मरण 
करके जंगढमें. इधर उधर घूमने लगे। लक्ष्मणनीने समझाकर उनके 
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शोकको कुछ कम किश, तब दोनों माह ध३ जेगनमें घूधर सभा- 
जीकी खोज “ने छझगे, लेकिन साश जे'छ छान डालर भी हों 
नानकोका कुछ भी पत' नहीं लए!, तष वे नि | ह 5 सनी 


कुटीको लोट भाए | 
(९) 


क्िप्किध पति उुग्राव बलशल, भजा घे, अऊअ्त #ऋर पनौ 
छुतारास उसे जत्यन्त सनह था, घुतला #न्री जो रूथोर थी। 

एक दिन विद्यापतिे साइसगतिन सुनारकी दत्त, बड़ असमी 
दि. से उसके पाना प्रये करने हगा । एक दिन मोटा १३० वह 
सुनागका हत्ण का जच्तों गाजट,नाका हे ख ६ | ये | सनी 


नर 


शा 


हरणका पना ला, ले रूस इसे सं त्तलताव (4; थीं हा । ., कंगा 
पता था, उससे युद्ध रूरनेका साहस उप नी था । 
खादूपणक्रे मथ किए गए युद्दो, डव तलब एनाई रक्ति,*ा 
पता छग गया था, व अउनी रंजन बे छिए उनके पास या ॥ 
सीता वियोगमे श्री॥मरा हृदय थे» हट) था किन दाह गतको 
ड्रायता करना अयना कैतेव्य समस, साइसगजिती युद्ध ६" जौतकर 
उन्होंने सुग्रीवको मदायता को | सुतारा ध्षग्रावकी मम्त दी गई । 
अपने त्रण कता गामचन्द्रजीकी पलों सोताका पता रूगना 
सुग्रे न अयना कर्तव्य समझा ओर वे उसझी खोजके लिए नि+छे। 
लेकापति रावण सीताका हरण कर ले गया है इस्तका पता उन्हं लूगा, 
वे लौट भाए और रावण द्वारा सीता हरणका समाच/ श्रीरमक्ो 
छुनाया | रावणकी शक्ति ओर बीरताकछा परिचय भी उन्‍हें दिया। ' 


सीताका पता लग नानेपर उसकी कुश्छ जाननेके लिए श्री- 
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रामका हृदय वे चेन हो उठा, उन्होंने रुओऔवसे अपने मनका हारू कहा | 

सग्रीवकी शक्ति नहीं थी वह लंका जञाइर यह सब समाचार 
छा सके, उसने भयने पराक्रमी ओर बलवान मित्र इनूमानसे इस कायमें 
सद्टयता चाही | श्री रामकी शरण वत्सछता ओर राबणके इस अत्या- 
चारको कहानी भी सुग्रीवने उनको सुनाई । 

हनूमानजी न्यायके पक्षगती थे, दुखीकी सद्ायता करना वे 
अपना कत्तेव्य समझते थ। उन्टनि सुग्रीवकों श्रीरामकी सहायता करने का 
वचन दिया भर सीतःकी कुशल लेने वे लंकाको चल दिए | 

अशोक वाटिकाके निकट उन्होंने वियोगिनी सोताको देखा | 
श्रीरामकी भरी ६ई मुद्रित उन्होंने सीताजीको दी | सीगके हृरयका 
दुःख इमसे वुछ कम हुआ; 

हनुमानजी ने शावणफे कीए 5. “ »ह इहल आग्रह क्या 
लेकिन टसने एक बात भी नहीं सुनी जोर हनुपानका अपमान करके 
अपनी २.ज्य सभगासे निकाल दिया! । 

रावणने सीताजीको अपने प्रमद नामक सुन्दर उद्यानमें कसा 
आ। सेषडों दासियां उसही सेब में थीं स्व्गीय स!म्रज्य उसकी 
नजर था, लेकिन उसन किसी पर भी ईइष्ट नहीं डाली । उसे कोई 
चाह नहीं थी । उसका मन तो हाममें रमा था। रामके भतिरिक्त संपूर्ण 
संसारका वेभव उसके लिए कुट भी नहीं था । 

रावणने अपने स्वर्तीय वेभवका छोभ उसे दिखलाया, भपनी 
मदुत शक्ति और पगक्रमका परिचय दिया, किन्तु वह पतिप्राणा 
ज्ञानकीका मन अपनी भझोर आाकृषित नहीं कर सका । 
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हनुमानन सीताकी कुशलछूताका समाचार श्रीशमको झुनाया, 
छुनकर उनके हृदयकों ब्ड़ी सान्वना मिली । लेकिन यह जानकर 
दुःख भी हुआ कि रावण सीत|को वापिप नहीं लछौटाना चाहता | 
उन्होंने सुग्रीव आदि बिद्य घरोसे रावणके साथ युद्ध करनेके लिए 
अपनी २ सनाथे संगठित करनेके लिए कहा | मह्टाबलि रावणसे युद्ध 
कर नकी बल सुनकर सभी शूरवीरोंके मुंह नीचे होगए, उन्होंने श्रीरामसे 
निवेदन किया-- 

रण विश्व-विजेता और मह!शक्तिशाली है उत्से युद्धकर 
विज१ १ नेको भाशा आप त्याग दीजिए । यदि यह युद्ध भाप भपनी 
पल्ी पानके लिए कर रहे हें तब तो यह बिलकुल बकार है। हम 
आपको सीत!से अत्यन्त सुन्दरी अनेक बनन्‍्यायें दे सकते हैं। लेकिन 
सीतको लोटाकर लाना अमम्मत्र है | 

राजाओंकी कायाताका तिःस्कार करते हुए हामचन्द्रजी बोले- 
राजाओं, हम सीताऊ। ही चाहते हैं, सीता हमारी पली है, भपनी 
"तर के सपहरणका अपमान वी? कभी भी नहीं भुगा सकता | भाप 
सच ठप्त जत्याचारीकी दण्ड दनसे क्‍यों ह्िचकिचाते हैं। भन्यायी 
कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो लेकिन उसका पतन सम्मत्र है | 
चीर कभी अन्यायकों सहन नहीं करते । रावण क्या, यदि अन्यायके 
साम्दन सारा संप्तार भी होता तो में ठसका साम्दना करता। ठस 
अन्यायीकी तुच्छ शक्ति मरे साम्दने क्‍या है? में उसको शक्तिको 
नष्ट कर सीताकों भवशय ही छोटा कर छाऊंगा, यह मेरो दृढ़ प्रतिज्ञा 
है । यदि तुम्दं उसकी शक्तिका भय ओर भपने प्राणोंका मोह है, 
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यदि तुम अन्याचार को दंड देनेमें अ+नकी अप्तमथ पाते हो ते! 
इरी मसढहायताकी जरूरत नहीं है. राम अकेला ही अन्यायके 

दमनके लिए काफी है, तुम अपगे प्रार्णाका लेकर प्र॒थ्यी पर अपर 
बनकर रहो ; 

रामके वीर वच्नारों विक्षषरके हृदय गूंज उठे | उसका एक 
एक शब्द रुधिएमें नई गतिका संचार ऋरने लगा | छब अरनों खा 
सजञाका ?वणस युद्धफे लिए करिब्द्ध हो एए । 

नुपान, सग्रीव, नल नील अदि वी विद्य पा अन्यावके 
प्रतिकाके लिए लूकाआर अक्रमण ऋनके लिए धागे बट | 

लेकापतिकों युद्ध ज्वाल्क निक्ष्ट जानेझा पता लगा। वड़ 
इस ज्वालाका त/म्दल करनेके लिए तयाह हुआ । 

भाई विर्भ'पणने उसे ममझाना चाहा और यद्धलो ज्ञाल, शांत 
करनेके लि! सात! दे देनका भग्रद किया । छकेन >णएका दुभक। 
यह सत्र मालनक लिए तथाग ने था। विभौपण अभनों राजावे 
साथ श्री गनम जा मिला ' विभीषणके मिल्नेसे श्रीरामक! शक्ति 
चोगुनी बट गठटे । ल्‍न्‍्ट्टोनि अअ तेजीसे लेकर चढ़ाई कर दी | 

विवेल्श छ| मत्रियाँ और पत्नी मंदोदर द्वारा समझ।य जाने 
पर भी राह्णा) रृए युद्धणी स्वीकार किया | वह अपने शक्तिके 
मदमें चूह आ-उस आने पुत्र ओर मरईयोका शक्तिर विश्व, « थ्य। 
उसे भपनी जरूएव सनाए भरोप्ता था | 

दोनों और भयेकर युद्धकी ज्वाला जरू उठी, दोर्ना भोस्से 
अनेक जीव युद्धम. आहत हुए, रावणक्री शक्तिके स्तम्भ कुंभकणे 
आर इन्द्रजीत बंदी बना लिए गए । 
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बिभीषण्के द्रोडप शरण अत्यन्त कुृपित था, उसे युद्धमें अपने 
साम्यने टेग्ग शाबशने उऊ भर्यक्रा बाणका प्ररण किया, समीप खड 
हुए हथ८ गत >से अपन बणदे बीवम >) कोण 5 ला । हमसे कुपित 
होका रावणमन इन्त 7 शा दिए शक्तिवणका हद एज परटार |च््या। 
भयेका बंणनी दाक्तिशों लृक्ष्पण महन गहीं क+ सके और कम्रलाए 
हुए कुपुमकों ताइ सूनछपर गि! प६। 

आज युद्ध रुनाप्त हुमा, हक -णफ्रे पतनसे राम बन्ट्रजीकी 
मारणां तिक पीर हड़ें, शीघ्र ही उनही चि #ऋएप को गई, छोकिन 
सब निष्फल हहें। इसी समय एक परिचित नन्‍्|/रय ण्म्‌- 
[आदी कन्या पर हातने मपूव शक्त है, स्वत पदित्र तेज गेतका 
काये करता है लेकिन टमता इस सभ्य यहा ज ना मह। जक्तिशार का 
काम है | वीर हनुतनरश व्स लानेका भर लिया। वे तेज गतिसे 
जाकर सवत दनेके पटिल झती वश्ज्याको ले आए ; उसके माह 
ओर मंत्रित जलके छिहकनेसे शक्तिका प्रभाव नष्ट दो सया | 

दूर दिन भर्येक युद्ध हडआ। लष्इउण द्वा।व राषणरका पतन 
हुआ । विजयी रामने लंकार्मे प्रवेश किया और वियागिनी सीदाकों 
दशन देकर उसे नया जीवन दिया । 

नवामके बारह दष व्यतीत हो चुके थ, भात अप एक क्षणके 
लिए राज्यमार अपने सिरफ्र नहीं रखना चाहते थ। उन्दान नारदजी 
द्वारा अपने २ज्य त्यागका समाचार श्रीशामके समीप भेजा । 

भाईकी विनय, ओर प्रजाकी पुकार्से श्रीरामका हुदय पिघल 
अया उन्होंने पृण बेभवके साथ अयोध्यामें प्रनेश किया | 


१४० ] जेन युग-निर्माता । 
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रामके नन्‍्मोत्सवके बादसे अयोध्या अपने सोभाग्यसे वंचित थी, 
आज रामके लोटने पर उप्तने अपना सोमाग्प फिर पाया, वह सौन्दये- 
मय हो उठी । 

विरागी भरदने श्रीरामके चर्णोपर भपना मुकुट रख दिया, वे 
एक क्षणके लिए भी झब भयोध्यामें नहीं रहना चाहते थे। प्रजाकी 
रक्षके लिए श्रीरामको राज्यमार स्वीकार करना पढ़ा। 

रामराज्यसे कयोध्याका गया हुभा गौरव पुनः लोट जाया, 
प्रजाने संतोषकी सांस की ; राम प्रजाके अत्यंत प्रिय बन गए। वन्‍्होंने 
राज्यको सुन्दर व्यवस्था की | प्रत्यक्ष नागरिक्को उनके योग्य अधिकार 
दिये, उनके राज्यमें सबहू और बलवान, धनी निबेर ओर नीच ऊंचका 
कोई भदभाव नहीं था, सबको समान शधिकार प्राप्त था । 

छुखसागरमे अशांतिका एक तृू< उठा। तूफानकी लट्टर 
घीरेर उठीं। “ श्री तमने सीताके सतीखकी परीक्षा लिए विना ही 
उसे अपने घरमें स्थान दे दिया, बह रादणके यहां कितने समय तक 
रहीं, वहां रहरूर क्या बह अपने आपको सुशक्षित रख सकी होंगी १? 

लह₹ श्री रामके कार्नातक जाकर टकराई भर्यकर तूफान उमड़ 
उठा, इस तूफानमें पढ़कर श्री राम भपनेको संभाल नहीं सके, सीताका 
त्यागकर उन्होंने इस तृफानको शांत करनेका प्रयत्न किया । 

सीताजी भयेकर जगलमें निव्रसिन थीं | वहाँ उन्हने प्रताषी 
हूब -कुशको जन्म दिया । 

नारद द्वारा सीतानी परीक्ष। देनेके लिए एकबार फिर अयोध्या 
जाईं। गई उन्होंने जध्निपनेश किया ओर भगने सतीत्वकी परीक्षाओं 


महात्मा शामचन्द्र । [ १४१ 
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सफल हुयीं छेकिन गृूइह। जीवन उन्हें अर पसंद नहीं था, वे श्री 
रामसे आज्ञ लेकर -पस्विनी होगई। 
(११ ) 

स॑ताके चले जानेफ श्री रामझा जीवन शुष्क बन गया था 
उनका अब सारा मोह लरूक्ष्मणमें जा समाया था । 

एक दिनको बात; इन्द्र ।भारमें शम-लक्ष्मणके अद्भुत स्नेहकोी 
कह।नी घुनकर के तिदेव 5>के 7 क्षणके लिए भाया। भाकर उसने 
ओ रामके निषनका झूठ झुठ समान! श्री लक्ष्म्णरो छुनाया, रुक्ष्म- 
णकरा हृदय श्री ग़मका निधन सुनकर टूट गया, वे मुछ्ित होकर भूत७पर 
गिर पड | उनकी वह मूच्छ। प्र्युक्रे रूपमें परि*, ; दो।ई | कीति- 
देवको स्वप्नर्स भी इस दुर्घटताकं आशंका नहीं थी, र#८णकी स्तर 
देख उसके इद्यमें भुकंप होगया, उसे अपने क्ृत्यपत बह <ख्य त्ताप हुआा। 

ल्ट्मण पर श्रीगमकों हादिक स्नेह था, उन्हें प्रथ्वी फर पड़े 
देखकर उनके म्नेहका बांब टूट पढ़ा, लट्ष्मणजीका शरीर म्रृतक बन 
चुका था लेकिन श्रीशम रसे भबतक जीवित ही स्मझ रहे थे । ने 
रक्ष्मणको मूछित समझकर भनेक्त प्रय्त्नोसे उनकी मूर्छा हटानेका 
व्योग करने लग | 

जनता शम लक्ष्मणके म्नहकी समझती थी, वह यह भी जानती 
थी कि श्री लक्ष्मणका देहावसान हो चुका है लेकिन मोहमम्म 
रामको कोई समझा नहीं सका , उनके इस मोह्में सबकी सह्दानुभूति 
भी, लेकिन सहानुभूतिने अब दयाका रूप घाएण कर लियां था । 
धीरे २ श्रीगामर्त यह मोह जनत के कौतूहलूकी वस्तु बन गया | 


१छ२ ] जन युग- निर्माता । 
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ने ल्थ्मणके झत शरीरकों कन्ध ५र रखकर घूपते थे ! कभी स्से 
भो जन खाते, कभी द्वार करते और कभी स्से व्झानंका निष्फछ 
ओर हाम्यजनक प्रग्त्न करते थे | राज्यकाये उन्होंने त्याग दिया था। 
इम्तच्ह छोड़ माप लऊ सनका यह मोदका संेपार चलता रहा, अतमें 
>नह[ माबंधन टूट, उन्हींने अयने भाईम्ा सृतक सेम्द + किया | 

५॥०-नोटकके अनेक टश्योक्नो रखते < श्रीरमझा हृदय अब 
ऊबच गया था । राज्य काय ओर बभवके बातावरणरे, ७४ व बढ़ भपनेकों 
दब स्वन, चह्ते थे, उनकी निमल अ त्मापरसे माहक्‍ा भावरग्ण 
हट झु५। ७. । उन 3 चत्माद्वग्को ब्च्छा प्रशल के बट अर रस्क्‌ 
दुन ५ ७ मे ५ व पत्रको राज्यभा! &। कर सन्‍्वारय जन गए । 

| 65४ ०#शिम सूब-३ै ३ ए जिम तरह चमक हैं उपी ताह 
अ,रामक ० पके दिव्य त-से प्रशाशमान हो उठा; देबताओंको 
उस ६, निममप्तता पर जाश्वय हाने छगा, उनको ५ क्षाक्रा तीर 
छट खुझ् था | योती रामके चरों ओर विलासका वातावरण फेल 
गया. कू.व०का प:म नंद, मघुभरोका युजन, एप्प मत्त सुरभि 
ओर बाल,» के झदु छष्से साहा बन गृत्र उठा । 

पर राम: मह तो मूठ नम था , सादाबा "डिये भी 
झयत २ मिल नहीं कूभता था परौज्ञतओ बेब, ५७ पसलोभन दिज्ञित 
8५, ४4।९। 'के अत्व-+० को विजय हु | 

योगी रामके निमेमत्रकों देवठाओने प्रशवत को मद्ात्वा सूझ 
अब महात्मः रूम हो थे । 


हल ३322, 0:23 523 चल 


[ १० ] 
कर प 40. ४5 «५ 
7 पर्वा बालदव/ 
( टृद-प्रैतेज्ञ, वीर आर यागी। ) 
(१) 


परबछ प्रतापी सत्राट दशाननने अपने प्रधान मन्त्रीकी ओर 
नेराक्षण करत टए का-मन्त्री ! नहीं । एवा कद्गावि नहीं हो 
&हना | वया मर अखण्ड प्रतापमे वह अवगत नहीं ? भ२-वषके 
ए़्ब्ाकोीं हिचित्‌ चुकुटियात्रक अछ्से विकपित कर दनवाले दशा 


| 


| झकिपत कया वड़ अयररिवित डै? नहीं, यह अप्त्य सेलाप है । 

मंत्रन का-महाराज » यह अक्षरद: सत्य है, आपका मंत्री- 
मेडरु कदापि अप्तःव संभाषग नहीं करता, उसे भपने कथनएर पूर्ण 
विर्.त हता है। सत्यके अन्तस्तलमें पेश करके ही आपके सम्मुख 
वाक्य ्चा'ण किया जाता है। यह अटक सत्य 4 कि “वबाहिदेवने 


१४४ ] जैन युग-निर्मोता | 
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सुमेह पवत जेसी यह निश्चल प्रतिज्ञा ली है, वह जेनेन्द्रदेव, दिगम्बर 
ऋषिके अतिरिक्त किसी विश्रके सम्राटकों नमम्कार नहीं करेंगे । ” 

दशाननने कहा-मन्‍्त्री ! तब क्‍या बालिदेवने मुसे नमस्काह 
करनेकी भनिच्छास ही ऐपा किया है? नहीं ! बालिदेवका राज्य 
मेरे आश्रित है। यह केसे सम्मव हो सकता है कि वह मुझे प्रणाम 
न करे और मेरी भाज्ञा शिरोध/य न करे? मंत्री ! प्रयत्न करने पह 
भी तुम्दारी हत्त बात पर मुझे विश्वाप्त नहीं होता । 

मंत्रीने कहा-मद्दाराज ! “ कर केकणकों आरसीकी क्‍या भाव- 
इयक्ता ?” एक दूत मेजकर आप इसका स्वयं निणय कर सकते हें। 
लेकेशक्नी मुद्रसे अकित एक आज्ञापत्र टसी समय वालोदेवके पास 
राज्य दूत द्वारा भेजा गया। 

(२) 

वालिदेव कि.८६न्वा नग के अधियति थ । प्रख्यात कपितेशमें 
टनका जन्म हुआ था, बड़ बढ़े फाक्रमी वीर और हृढयतिज्ञ थे । 
उन यह राज्य दशाननक्री कृपासे प्राप्त हुआ था। राज्यसिद्राभन 
पर आसीन होते ही उन्होंने अपने हृढ प्रतिक्रमके प्रभावसे अहय 
समयमें हो भतेकू विद्यापरोंकों भयने माओत का लिया था। तटस्थ 
सप्रम्त राजार्थोा में वह मड़ामण्डल्ेवरके नामसे प्रसिद्द थे। निमुटम्थ 
राजाओंर उनका अद्भुत प्रभुव था | उनकी उन सबपर अनिवाये 
आ।ज्ञा चलती थी । 

बाली देव घर्म निष्ठ कमेठ भो? विद्वान थे। जनघम पर उन्हें निश्च 
अद्भा थी। नित्यकर्म पारूनमें बह सतकतापूवे# निःन्‍तर तत्पर रहते थे ॥ 





तक्स्ी बालिदेव । [१४५ 
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तपत्वी ऋषियोंके बद बड़े भक्त थे। उनके दशेनसे उन्हें भत्यन्त 

गारद्र[द, भानन्द और मक्ति बल होती थी | 
न न्कु हु 

प्रभातके छुन्दर समयमें बन बिहार करते हुए एक दिन वाकि- 
देवने तपस्वी शुमंकरको देखा । उनके दशनसे वे बहुत प्रसन्न हुए, 
उनके नेत्रेंसि आनंदाश्र बहने रंगे, हृदय पुरुफित थ उठा। हन्दहोंने 
अक्तिभावसे ऋषीश्वरके अरर्णोर्में प्रणाम फिया । ऋतषिने घमस्नेट-- 
युवक उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वह षमकी विशद रूपसे विशेवना 
करने लगे | वालिदेवकी घार्मिक व्याछ्यान छुननमें अत्यन्त भानन्द 
माता था | ऋ पिगजडका विशवद भो। मनोडइर धार्मिक व्याख्यान छुन 
उनका मन तन्‍्मय हो गया । क्ाअक भमापणछा उनके छृदय-पटकछ पह 
अपू+ प्रभाव पढ़ा, उनका हृदय पृणे श्रद्धासे परिपृरित हो गया औश 
उन्होंने उसी समय मुनिगनक्े झाम्;ने शिमश्न प्रतिज्ञा करनको इच्छा 
प्रगट की | बह कहने कंगे-प्रभो | मेश हृदय जिनेन्द्रदेषके चरणामें 
पूणेत: भनु/क्त हो गया है। भाज्र में भापके समम्हने यह हद प्र 
लेता हे कि श्री जिनेन्द्रदेव, दिगम्बर मुनि ओर चारित्रवान आव- 
कीके अतिरिक्त दूमाके किसी मी ब्यक्तिको में पणाम न करूंगा । 
इस प्रतिज्ञामें भाप येरे साक्षी हैं 

पुनिराजने अच्छचा-बत्क | तुमने यह प्रतिद्ना छी है सो ठोफ 
किया, किन्तु भतिज्ञा छेनेके पक्के हरएक व्यक्तिकों उसके मदत्वको 
जान छेनेकी पूणे अ।-इम्रकता है। मनुष्योके जीवनम॑ प्रनेज्ञ। जोवकन- 
अधणकी ए% परोंक्षा द्वे । प्रतिज्ञ। छुदढ़ बंधन है जिपमे बेघर मनुष्य 

है ७० 
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मृत्यके साथ ही छुटकारा पाता है। भतिज्ञा प्राणोंका एक सारमृत 
रस है जिसके भष्ठ ह्ोनानेपर प्रार्णोका द्वना निःसारप्ता होजाता दहै। 
राज्न ! पतिज्ञा लेना तो भाप्तान है, किन्तु उसका पाछन करना 
जसकी तीक््ण घारके ऊपर चलनके छट॒श अतिशय कठिन है। 

प्रतिज्ञा वह नत्तु है जिमके बलूए मारत संप्तारके ;रमुत्वको 
प्राप्त क* सकता है। और ठसे भंग करा वह अपने जीवनको तुच्छ 
कौटके सदृश निःप्तर बना सकता है। प्रतिहः पाछनमें महान झात्म- 
हाक्तिकोीं भाबश्यकता होती है। तुग्ई यह श्ञात है कि प्रतिज्ञा भंग 
करतका कितना महान पाप होता है। 7 ७शा पाझुन करके ठसके 
द्वारा 5६ जित प्रण्य तो प्रतिज्ञा भंगके पापके सामने सरसके समान 
है। बत्स | प्रतिज्ञा बढ़ी महत्वपूर्ण वस्तु है , जच्छा | जो प्रतिज्ञा 
तुमने छी है ठसे प्राणपणमे पालन करना यही मेरा अनुरोष है । 

वा छिदेवने कह्ा-भगवन्‌ | आप$*॥ करे मेंने प्रतिज्ञाके भद्द- 
स्को स्म्म्ग्‌ रूपसे समझ छिया है। थापकों इयासे इस प्रतिज्ञाका 
में प्रण प्रणसे पाक्न करूंगा। मेरी प्रतिज्ञा प्राणके साथ ही मेग होगी। 

मुनि/लने कहा-" बत्स | तेश कस्याण हो | ” 

बाहिदेवने ऋषिशनको पुनः अगाम किय। जो? बह अपने 
स्थानको छोट भाए । 

( ३ ) 

ह₹रछु।धिपतिकी गयवेपूणे प्रकति समस्त नरेश्वरोफी विदित थी । 
याहिदेव भी उनकी भमिमानपूणे प्रधृत्तिसे परिचित थे । उनके दृदयमें 
क्रमी २ यह भाशह्वा हो वठती थी कि मेरी यह प्रतिज्ञा रंकेश्को 
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अबइय शञात होगी और तब मुझे एक दिन ठनका कोप भाजन बनमो 
पढ़ेगा। किन्तु उन्हें भपनी भात्मशक्ति पर विश्वास भा, इसोलियरे कह , 
अपनी प्रतिज्ञाके सम्बन्धमें निश्चित थे । 

महाराड बालिदेव सिहाप्तनारूद थे, इसी समय द्ररपालने 
आकर निवेदन किया-' महाराज लंकाधिपतिका दूत णापके दशेन 
करनेकी प्रार्थना कर रहा है |” 

महारात्ने उसे भानेकी भणष्ञा देते हुए मत्रीकी ओर एक 
जाहयय पृर्ण दृष्टिसे निरीक्षण किया, मंत्रीने भी उनकी ओर उसी 
भांति देखा | 

लंकेशके दूतने गज्य सभामें प्रगेश करके राज्य प्रथानुसाश 
महाराजको प्रणाम किया और अपने प्रभुका संदेश पत्र व्न्हें दिया ॥ 
महाराजकी भाज्ञासे मन्त्रीन पत्र पढ़ा, पत्र निश्चयकार भा 

राजन | टभय्शन्र कुशल । 

रापके और हमारे वंशवबरोंमें मधिक समयसे मेत्री भाव चका 
आता है। जापको पूर्व परम्पराका पाकृन करनेके लिए सावघान रहना 
ज!हिए | जापको स्मरण होगा मैंने भापके पिताकोी राजा यमका राज्य 
प्रदान किया था हसलिए तुम्दं यइ उचित है तुत्र हमारी ढस रृपाके 
फलस्वरूय अपनी बहिन श्रीमाछा हमें समपण करो और मुझे प्रणाम 
कर मेरे महत्वका प्रदशेन करो । उितिबो-धवण । 





रूकेशके उक्त संत्रादको वाकिरेवने ध्यान पूबंक घुना | उन्‍हें 
उपकी टद्धतता पर कुछ २ रोष भी हुमा किन्तु णपने मनोगत् 
आवको दुबाते हुए उन्होंने मंत्रीसे कद्ा-मंत्री ! रूकेशक्की भन्‍य फाहछ 
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आज्ञाएं माननीय हैं, उनका सवेथा रूपेण पालन किया बा रत्ता 
है, किन्तु यह कदापि नहीं हो रक्ता कि में उन्हें प्रणाम करूं | 





में अपनी प्रतिज्ञासे नहीं टक सकता। जब मेंने अपनी प्रतिज्ञाको 
आजन्म पालन करनेका प्रण किया द तब में उप अन्नती व्यक्तिको 
प्रणाम फैसे कर सक्ता हूं ? नहीं ! यह कभी नहीं हो सकता। उन्होंने 
दुतसे कष्ष!-दूत ! जाओ !| तुम अपने प्रतापी प्रभुक्तो मेरा यह सन्देह 
छुना देना कि वालिदेव प्राण रहते हुए भी आपको नमस्कार करनेको 
तैखय्वार नहीं । 

दूतने कहा-महाराज ! जापका यह दक्तव्य भज्ञानता पूर्ण है) 
भत्गा जिप्त महाप्भुके चर्णोंके प्रतापसे पूण फ्रथ्वी तलके समस्त' 
नरेइवर पृन्‍्दोंके मुकुट गपशे करते हैं उनको नमस्कार न करना आपकी 
लद्भृतता नहीं तो क्या है ? मधाराज ! भापको यह प्रतिज्ञा लंकेद्व के 
रहते हुए पूणे नहों केगी । भस्तु, आपसे यह मेरी विनीत प्रार्थना 
दे कि आप सम्राटके चार्णोके समीप उपस्थित द्ोकर उन्हें सादर 
प्रणाम करें ओर राज्यसे प्राप्त हुए अनिद विषय-सु्खोंका भधिक काल 
तक निशवध्य रूपसे उपभोग करें । 


वालिदेवने कहा-“ दूत ! मेरे सम्मुख तेशा इस्त प्रकार निरथेक 
प्रढवाप करना निष्फड है। तू अपने प्रभुकी आज्ञा पाहन कर अपने 
करोन्यक्रो पूंण कर चुका | छुन, लंकापति क्या छुरपति भी मेरी क्षय 
अतिज्ञाको भंग करनेके लिए समथं नहीं। तू जा, भपने प्रभुको मे 
ऋदेश सुना देना 4 ” 
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(४) 

राज्य प्रभामें प्रवेश कर दूतने बालिदेव द्वारा कहा हुआ संवाद 
रूंकाधिपतिको अक्ण कराया । उन्होंने वालिदेवके इस उद्धतता पूण 
आचरणको अभ्रक्षम्य अपराध समझा | एक क्षणक्रो उनकी भृकुटी में बल 
पढ़ गया । सभासद्‌ गण उनके रोष बृण मुख मण्डरुका अवलोकन कर 
कांर ठठे । उन्होंने समझ लिया कि किप्कन्धाघीशका शरीर इस 
मूपण्डरूपर अब अरव समवको ही स्थित है। फिर मंत्रीगर्णाकी ओर 
निरीक्षण करते हुए रावण बोला--- 

बालिदेवकी इतनी ध्ृष्टता ? बह मेरे सम्मुख भाकर मुझे 
नमस्कार न करेगा ? वह मेश आश्रित-मेरी कृपाके बलर शाज्य 
सुखका उपयोग करनेवाला-मुझे नम#कार न करे ? उस /हझुकी यह 
उद्ण्डता ? भच्छा, लंकेशका राज्य दंड उसके उच्च मध्तककों 
अभी विनम्र करेगा | उसका वह शिर अभी मेरे चरणतलपर लोटेगा | 

सेनपति ! समस्त सेनाको युद्धके लिए तेयार करो। में इस 
समय किप्किन्चापर भाक्रमण करूंगा | ?? 

सेनापतिने कपने प्रभुकी आज्ञाक्रा शीघ्र पालन किया | समस्त 
सेना भसरत्र शल्नलसे सजकर सुश्तगठित हो गई। 


>( मर 3९ 
प्रलयकालकी तीत्र तरंगोंके सरश दशाननकी सेनाने किप्किन्धा- 
बुरको चारों ओपसे घर लछिया। सनाके उच नादसे नर पूरित दोगया.॥ 
मेत्रियोनि वालिदेवके समक्ष उपस्थित होकर  विन/तभावसे कहा. 
« प्रमो । लकेशकी. विज्वयिनी सेनाने युद्धकी दोषणा करदो है ॥ 
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उसकी अपरिभित सेनाके सम्मुख विजयकी भाशा करना सव्वधा 
अप्तम्भव है, भस्तु | प्रभु | भापका इसीमें हृष्ट है कि वह लकशकी जाजशा 
स्वीकार करे, अन्यथा इसीसे विपरीतावम्भामें भारी द्वानि होनेकी 
जाशडू। है| 

बालिदेवने कद्दा-“ मंत्रीगण ! में भापके इस कायरतापृ्णे 
बक्तव्यको अवण करनेके लिये तेयार नहीं हूं, में यद निश्चय रूपसे 
प्रण कर चुका हूं, कि जिनेन्द्रदेवके भतिरिक्त किसी भी महाप्तत्ताको 
नमरका? नहीं करूंगा, इसके विरुद्ध में कदापि नहीं जा सकता। में 
लेकेशसे युद्ध करूंगा भीर भपनी मह।न्‌ शक्तिका परिचय दूंगा ; मेरी 
समस्त सेनाको इसी प्मय तेयार करो । ”” 


जा ज्र रे 

कालके सदरृश भयहूर दोनों ओरके सेनिक युद्धके सम्मुस्क 
ठपस्थित हुए। दोनों जोरके हिंसाकाण्डको रोकनेकी इच्छासे 
मन्त्रियोने निश्चय किया, कि दोनों महावीर फरपर युद्ध करले। इससे 
सेनिकोंका व्यथे वध न हो, युद्धमें जो पराजित हो, वह एक दुश्रेकोः 
नमस्कार करे । मन्त्रियोंक्री रम्मति दोनने स्वीकार की । 

लंकेश ओर वालिदेवमें फसस्‍फर भीषण मल युद्ध होने रूगा ॥ 
दोनों महाबाहु अतिशय बलवान युद्धकुश और शक्तिशाली थे। उनका 
युद्ध देवताओंके ृदयमें भाश्चयं ठतपल करने कगा। भ्पने विरोधीकी: 
घातः बचानेमें दोनों बीर कुशल थे। जतः बहुत समय पर्यत उन दोनों 
वीरोंका मछ युद्ध हुमा, किन्तु दोनों वीरोंमेंसे कोई भी विजित नहीं 
हुआ । भीषणवेगसे युद्ध करते हुए महा बहुवान वालिदेवने अन्तमें 
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दक्षाननको घराशायो कर दिया : उनका मान गछ्िति होगया । 

वालिदेव दिजय॑ हुए. किन्तु उनके दृश्य पर इस विजबक! 
विफीत प्रभाठ पढ़ा. उन्‍हें इस इइ्यसे संपारकी पुणं नश्वत्ता बिदित 
होने लगी | उनझा मन उस्ती क्षण संगारसे विसक्त हो गया | 

बह इस द्वेप पृणे कत्यके लिए दशाननमे पक्षमा याचना करते 
हुए गपने लघु अ्रातः सम्रोहको किष्किन्धाका गज्य प््पंण कर बनको 
चर दिये | मपस्त नवेश्रर मण्डक बनके हम अद्भुत फाकम आर 
त्यागकी मुक्त कठसे पएशपा करने छंगा । 

बनमें जाकर वाछिदवने जनेश्वरी दीक्षा घारण की, बढ़ दिगेबर 
मुनि बन गए । 

(५) 

केल!श पबतकी एक बिशाल गुफामें विराजमान हुए वालिदेव 
निश्धऊ तपश्चरणमें मप्न थे । 

इसी समय लक्काधघिवति अपने विमानमें भठे हुए किसी काय- 
वशात्‌ शीघ्रता पूत्रंक जा रहे थे । उनका विमान आकाझ मांगें तीज 
गतिसे गमन $र रहा था । कैलाश पर्वत के ऊरर जाते २ उनका 
विमान उस स्थान पर स्तेमित हो गया । 

अमिमान, मानव पतनकी प्रथम सीढ़ी »ै। मानव जिस समय 
प्रथम प्रभभ अभिमानकी चोटी पर चढ़ना प्रारम्भ करता है उसकी 
दृष्टि संकुचित हो जाती है। वह दुसरोंके वृहदाकारका सम्यकक 
रीतिसे निरीक्षण नहीं कर सकता | उसका मन महत्वाकांक्षाकी चरम 
सीमापर भासीन होनेको ठत्कंठित हो जाता है। ठसे भपनी शक्ति, 
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ज५ने साहस, यहाँतक कि मनुष्यताका भी बोध नहीं रहता, क्रमश: 
यह साधारण अणीसे निकल कर अपनेको एक विशाल उच्च स्थानपह 
जासीन हुमा समझने छूगता है, ओर अनन्‍्तमें कह णपने मिथ्या 
महलके एम्मुच किसी व्यक्तिकोी कुछ प्मझता दी नहीं है। यदि 
ठसे अपनी सनुचित शक्तिके विकासके साधन प्रप्त हो जते हैं 
तब तो उसके अभ्मानक्ा ठिकाना ही नहीं रहता किश्धितृमा वेमव 
अपूणे ज्ञान, शारी २७ बढ ओर प्रभाव प्राप्त कर ही वह जगने परोंको 
पृथ्बोपर रखनेका प्रयत्न नहीं करल | 





ठेकेश उप समय सावमौमिक स्ज्राट्‌ था, वह असंख्य राज्य- 
वेभवका स्वामी था| ठखसका राजार्मोपर एक्छन्र अधिकार था, बह 
अनेक उत्तमोत्तम विद्यार्योका स्वामी था, अपनी विद्यार्ओंका उसे 
पृणेत: गमिमान था, लण्मिनके लिए और अावश्यक ही क्‍या है ? 
सत्ता, पभव और निपुणन; भभिमान- भनदके लिए घृतकी जाहुतिएँ 
हैं। अपने विमानको आकाशमें भटरा हुआ निरीक्षण कर उसने 
अपनी समस्त विद्यार्जोका उपयोग काना अ,म्म किया, अपनी समस्त 
शक्तिको उसने विमान चलनेमें लगा दिया, किन्तु उसका विमान 
चहसि टससे मस्र नहीं हुआ | मंत्र-की छित पृरुषकी तरह वह उस 
स्थानपर सठेमित हो गया | भभिमानी छंकेशका हृदय जेरू 2ठा | वह 
विमानसे उतरा। उस्तने नीचे निरीक्षण किया । कट्दां उसने जो कुछ 
देखा उससे उसका द्वदव क्रोष भोर णमिमानसे घक्क उठा। उसने 
देखा कि नीचे वालिदेव तपश्थरणनें मग्न हुए बेठे हैं । 


मं गए २९ 
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लेकेश ज्ञानवान व्यक्ति था, उसे शा्त्रोका भच्छा ज्ञान था। बढ़ 
जानता था कि महत्वशाली ऋश्धि प्राप्त मुनिरर्नजोकि ऊरसे विमान 
नहीं जा सकता है । बह मुनिर्योकी शक्तिसे जवगत था, किन्तु हयरे 
अभिमान ! तु मानवोकी निमेल ज्ञानइ्टिको प्रथम ही धुंघछा कर देता है। 
तेरी डपस्थितिमें मनृष्यके हृरयका विवेक विछूग होजाता है, भौर 
अभिम्ानी प्रतको हेयादेयका किस्म भी बोब नहीं रहता | भभिमान- 
कुपमित्रकीं ममतामें पड़े हुए लद्नशके द्वदयसे विवेक विलय होगया ॥ 
बह विचारने लग[--- 

“ओह ! यह वही बालिदेव है, जिपने मेश उस समय मान भंग 
किया था ओर भाज भी मुझे पराजित करनके लिए ही इसने मेरा 
विमान रोक रक्खा है | अच्छा देखे में इसकी शक्ति ? में इस पहाहको 
डी टखाड़ कर समुद्रमें न फेर दूँ तो मेग नाम दशानन नहीं । ठस्त 
समय इसने समछ्त शराजाओंके सूम्मुख मंश जो अपमान किया था, 
उच्तका बदछा आज में इससे भवश्य ढँगा। आज में इसे भपनी 
अचिन्त्य विद्याओंकी शक्ति दिखा हूँगा।” क्रोष ओर भभिमानके 
असीम बेगको घाशण करनेवाले दशाननने अपनी विद्या ओर फाक्रमके 
बलपः पव॑तके नीचे प्रवेश किया | ख्सने अपनी समस्त व्थिशक्ति 
ओर परक्रमकी बाजी लगाकर उप्त पवेतके उखाढ़नेका उद्योग किया । 





ऋषोद्वर वालिदेव ध्यानस्थ थे, तप्श्वरणमें म्न थे। उनके 
इत्यमें कुछ भी द्वब, अभिमान, जथवा क्लुषित भाव न था। व_होंने 
देखा कि दशानन एक बढ़ा मारी भनथे करनेको कटिवद्ध हभा है। 
उसके इस प्रकारके उखाइनेसे हस पर स्थित भनेक दशेनीय जनिनमन्दिर 
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नष्टमृष्ठ हो जायंगे, तथा भपंरूय प्राणियाँक्रा प्राणघात होगा, अनेक 
धाणियोंको भर्झ कष्ट होगा और वह भी केवल मात्र मेरे कारण ॥ 
मुझे अपने क्टोंकी कुछ भी चिन्ता नहीं है। कष्ट मेरा कुछ भी नहीं 
कर सकते; किन्तु इन क्षुद्र प्राणियोंके प्राण निष्नयोजन ही पीड़ित हों 
यह मुझसे कदापि नहीं देखा जा पतक्ता | हस प्रकाः करुणा भाव 
घारणफर उन योगिशजने अपने बाएं पे'के अगूठेकोा क़िंचित 
नीचे दवाया | 


भात्म शक्ति-त्यागकी शक्ति, तम्श्वरणक्री शक्ति मचितनीय 
है, भनन्त है, अकथ है। नो काये संपृणे प्रथ्वीका भषितति सम्रटट्‌ 
इन्द्र तथा नरेइबर 7 अउनी अखण्ड आज्ञा परिवलित करनेवाला चक्ररर्ति 
जडुत शारीरिक बलसे सांतारिक वीरोंको कम्पित कर देनेवाला 
जरड बाहु, अनन्त काझृमें अगाघ उद्योगके द्वारा कर सकनेको समथे 
नहीं हो सकता, वही काये और उससे भनंत गुणा भधिक्र कार्य 
तपर्यी, मह त्म', योगी दिगम्बर मुनि अपनी बढ़ी हुईं भात्मशक्तिके 
प्रमाबसे क्षण मात्रमें कर सकता है। असंरूप संपत्ति शालियोंकी 
शक्ति, असंख्य राजाओंते सेवित सम्राट्की शक्ति असंख्य वीरोसे 
सेवित बीरकी शक्ति डउप्त योगीक्री अछोकिक शक्तिके सामने समुद्में 
बूंदके समान है । 

यो गिराजके अंगूठे मात्रके दबानेसे ही भखद परिश्रम द्वारा 
किचित ऊपश्को उठाया हुथा पर्वत पातालकोकर्मे प्रवेश करने रगा | 
दाननका समस्त शरीर संकुचित हो गया, फ्सेबकी घारा बहने कगी, 
अपनेको प्रथ्यीतकपर दवता हुमा देखक! उसका मुख चितासे ग्खान 
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हो गया | उसका साहा अभिमान, उसकी सारी शक्ति, उसका समस्त 
विद्या, बल एक क्षणको कपूरके सटश हो गया । भभिमानी मानव ! 
इसी नश्वर वेभमवके अभिमानके बल पर, इसी क्षणिक शक्तिके नशेमें, 
इसी किचित्‌ विद्या बल्के ऊार संप्तारका तिर्क्रार करनेको तुरू 
नाता दै। घिक्कर | तुम्दारी बुद्धिपर, शतवा! घिक्कर है उसके 
अभिमान पर | भाज वह अभिमान मक्ता फढकर रो रहा था | भान 
उस अभिमानक। सवे नाश हो रहा था ? क्‍या भाज दशाननके उस 
अजभिमान कुमित्रका कहीं पता था 

समस्त मानव मंढक बढ़ता है ओऔर गिरता भी है, भभिमानी 
ओर निरभिमानी एक दिन समय पाकर सभी गिरते हैं, किन्तु 
निशभिमानी व्यक्तिका वास्तवमें पतन नहीं होत।। उसे खेद नहीं 
होता ! जभिमानी खुष चढ़ता है भपनेको घढ़ाघढ़ भागे बढ़ाता 
है, किन्तु समय पाकर वह चार्रो खाने चित्त गिरता द। उसका मन 
मर जाता दे, उसके खेदका कुछ ठिकाना नहीं रहता, भोश वह 
भसमर्थ होजाता है। 

दशानन पव॑तके असह्य भारको अपने सिरप्र नहीं रख सका 
बह जो'से चिल्ल।ने कगा। बढ़ा भारी कोराहलरू उपस्थित हो गया। रोते २ 
ठप्तका गला भर आया, ब।लिदेव दशाननके जातेनादको श्रत्रण नहीं 
कर सके, उनका द्वदय दयसे आदर होगया । उन्होंने उसी क्षण भपने 
कैके अंगूठेकी ढीढा किया, दशानन पवेतके नीचेसे अपना जीवन 
छुरक्षित लेकर निकक भागा। ठसी समय ऋषीरशाजके तीत्र तपश्चरणसे 
उसपन् हुए इृढ़ तेजके प्रभावसे देषता्ोंके जाप भी कंपाममान हो गए ॥ 
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उन्होंने स्वर्ग लोकसे ऋकर ऋषीइर वालिदेवको प्रणाम किया | 
उनकी भक्तिक्ी और स्थिर चितसे प्राथनाकी। व बोले-ऋषीश्वर ! 
आपके अनन्त तेज्का सामना करनेके लिए अभिमानसे गर्वित ऐसा 
कोन व्यक्ति है जो समर्थ होसके ? देव! भापकी आलशक्तिक्ी 
महिमा अनन्त है। क्षणिक शक्तिके बल्से उद्यत हुए छक्षेशको आफ 
अपनी अनन्त क्षमा वारिसे भरे हुए करुण समुद्रके कुछ कर्णोका दान 
कर ऊताय कीजिए | उप्ती समय “रोतीति रावश:” भर्थात्‌ यह रोग 
रावण” इस नामसे लकेश देवताओं द्वारा संब्रोधित किया गया ॥ 
देवताओने वालिदेवकी मद्भुत तपशक्तिका भनुमोदन करते हुए भपने 
अपने स्थानको प्रस्थान किया । 

रावण भी भपने इस अभिमान कृत्यसे अत्यंत लज्जित हुआ ॥ 
उसने नम्र भाव घारण काते हुए वालिदेवकी स्थिर चित्तसे बन्दनाकी 
ओर अपने अपराधको क्षमा याकना करते हुए लंकाको पस्थान किया। 

बालिदेवने तपश्च णक्की भचिन्त्य शक्ति द्वत्ता अपने समस्त 
आत्म गुर्णोको विक्रसित किया ओर पूण्ण सर्वज्ञगासे भृषित होकर 
अनन्त छुसफे स्थान मोक्षको ५प किया । 

अखंड छात्म तेजसे विभूषित वह महात्मा बालिदेव हमारे 
हुंदयोमें रढ़ कामिक श्रद्धा उत्पन्न कर । 





[११ ] 
दयायागर नाॉमेनाथ / 


(महादयालु, दृट्त्रती जन तीथड्ुःर । ) 


द्वारिकाका प्रत्येक द्वार भाज बंधनवार्से सजाया गया था-- 
प्रत्य 6 नरन रीके मुंहपर भाज भयूर्व उल्दास ओर आनंदकी मुइक- 
रह्ट दिख रही थी । उनके सब कार्यामें भाज एक निशली मस्ती 
छाई हुई थी । 

एक भागंतुक व्यक्तिने नगरमें माकर किसीसे पूछा-महोदय ! 
जाज नगरमें यह सजावट क्यों हो रही है ? में प्रत्यक्से पूछता हूं 
लेकिन मुझे ह०का कोई उत्तर नहीं दे रहा है, माम होता है किसी 
चक्रवर्ती सम्राटका भागमन होता है । 

एकने अपनी हंसी रोककर कह्ा-भरे | तुम सचमुच ही कुछ 
नहीं बामते लेकिन तुमसे बात करनेका समय ही भाज किसे हैं 4 
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अच्छ! में तुम्द घुनाता हं-भाज महाराजा समुद्रविनयके पृत्रजन्म 
हुआ है ठत्तीका ठत्सव मनानेके रहिए हम सत्र व्यस्त होरहे हैं । 

शौयेपुर नरेश महाराना समुद्रविजय सचमुब ही भाग्यशाली थे । 
जिनके यहाँ महायोगी और प्तामथ्मेशाढी महात्मा भशिष्टनेमिका जन्म 
हुआ हो वह सोभग्यशाली क्‍यों न समझे हांय ? ऐसा सौभाग्य 
किठ्तीके ही पे पढ़ता है । 

रानी शिवदिवी तो महिका्ोके झुहसे विरी हुई जगने 
सीमाग्प पर फूलठी नहीं समा रही थीं । 

द्वारपर देबाड़नाएं नृत्य कर रही थीं, पुरोहित मंगछ नाद कह 
रहे थे और कविगण कविता पाठ द्वारा जनेताका मनोरंजन कर रहे थे । 
बारूक भत्यत प्रभाबान भा। उसके सुगठित और रह शरीरको देखकर 
नेत्र प्रसल हो उठते थे। शुभ मुहतेमें बालक॒कः नामकरण किया 
गया भौर ठत्मव समाप्त हुआ | 

नेमिनाथ अब सोलह बषके हो गए थे। पोह़श कांतिवाे 
चअन्द्रमाकी तरह उनकी शरोर कांति चमक उठो थी । 








सवेरेके सुन्दर समयमें बे आज बन बिहरक्र लिए निकले थे 
उनके साथ ओऔए भी बारूक थे। बनको क्रोड़ामें सभी मस्त ३ो/हे 
थे। सूय्यक्ी किरण जब कुछ उच्ण हो चली थीं, बन विडारसे सभी का 
मन ऊ॥ उठ! था । सभी मेडछी अब नगरकी ओर चल दी । 

मागमें श्रीकृष्णणी आयुष्रशारू। थी, बे नित्य प्रति उस भायुध- 
झाकाको देखते थे । छेकिन भाज उनके हृदयमें भायुशालाके शर्त 
देखनेफी इच्छा हुईं । भायुषशाह्में ओकृष्णनीको प्राप्त हुए भनेक 
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देवी शत्र ते थे, विचित्र शर्सासे भायुषशारू। संप्न थी | शर्तरोंके 
सेज और चमकप? विचार करते हुए वे जायुषशालूके द्वारपर पहुंच 
गए। भायुधशालहूके भधिकारीसे उन्होंने शब्रादि देखनेकी भपनी इच्छा 
प्रकट की । राज्या घिकारी ने अपनो पराघोनता प्रदर्शित करते हुए कहा-- 
राजकुमार ! प्रतापी श्रीकृष्णको भाज्ञा है कि शख्र शालामें किसी 5पक्तिको 
प्रवेश न करने दिया नाय। आप राजकुमार हैं उनके भाई हैं इसलिए 
आपको उसके अन्दर प्रवेश कानेसे में नहीं रोकता, लेकिन भापको 
इलना ध्यान ही अवश्य हो रखना होगा कि आप क्रिसी भी रुखके 
'परीक्षणकरा साहस न केरें क्योंकि प्रत्येक इस्र॒भत्यत तीक्ष्ण भौश 
प्रभावशाली है, आप उसके प्रभाव ओर इख्रक्रिपा संचालनसे 
अनभिज्ञ हैं, ऐसी स्थितिमें शस्रका उपयोग करने पर उपसे भयेक्षर 
हानि हो जानेका ढर है। 











कुमार नेमिने राज्या घिकारी के इस व्यथे प्रक्पपर कुछ ध्यान नहीं 
दिया; जायुत्रशरूमे प्रवेश करनेपर वे ही निभयत्रासे पत्येकू शब्त्रको 
हाथमें लेकर जोर उस्ते थुमा फिसा कर देखने छगे। ए॥ मादम 
पढ़ता था मानो शन्न उनके हाथमें खाकर अयना सोभाग्य समझ रह। 
8! । बह उसका निर्भवतासे प्रयोग कर रहे थे माता शजत्र उनका 
भाज्ञाकारी सेवक था | 

अधिकारीने उन्हें रोकनेका अनेकवार प्रयत्न किया लेकिन सब 
व्यय था ऐसी स्थितिमें बह भायुषशार्को छोड़क! भी नहीं जा 
सकता था। उपकी दशा बहुत ही दशनीय होरही थी । शत्तोंके टूटने 
आऔर श्रीकृषष्णन्नीके कु पेत होनेका भय उसके मनको मारे ढाकू,शहा जा है 
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संपूर्ण शर्सोंका परीक्षण कर कुमार नेमि अब चक्रके निकट 
पहुंच गए थे | भधिकारोका हृदय भव भयसे कांप उठ! था। वह 
सोच रहा था कि कुमार कहीं चक घुमानेका प्रयत्न न करे, लेकिन 
उसका सोचना सच था | महाजलवान योद्धा भी जिप्के घुमानेका 
साहस नहीं कर सकते, उस सुदशन चक्रको उठाकर ने अपनों अंगुली 
था घुमाने लगे | उनकी अंगुलीका इश्चारा पाकर वह कुम्दहारके चाककी 
ताह घूतने लगा। अधिकारीके प्रश सूच गए, उसके जाइवयेका 


कोई ठिकाना नहीं रहा । 
चक्रको घुमाकर उन्होंने उसे उसी स्थकू पर रख दिया । अब के 


उस घनुषक्री ओए बढ़ चले जो श्रीकृष्णजीको देवताओं द्वारा प्राप्त 
हुमा था, जिसके उठानेका साहस श्रीकृप्णजीके अतिरिक्त और 
किसी में नहीं था । कण्नी टहूरसे प्रढलयक्रा नाद करनेवाले ओर 
देवता का आपने %५ देनवाले उस घनुषकों उन्होंने अपने रृढ़ 
ढार्थोस्ति उठाया | उन्होंने उस घनुषक्री ३१ आपसानीसे उठाया 


जिम्त ताह हाथी अपनी सूंइसे वृक्षकी ढालीको उठाता है। उसे 
उन्होंने चल/या और भपनी शक्तिसे प्रथ्वी तक झुराया फिर उसे 


उन्होंने ठोक जगह पर रख दिया। भव गेंडकी नामक वेज गदाकों 


उठाया और उसे अपनी चंचलतासे साधाशण दंडरी तरह भाकाश- 
मंडलमें उछाला । शर्तरोक्रा परीक्षण भव समाप्त हो चुका था। वे 
आयुधशालासे निकलनेवले ही थ कि उनकी दृष्टि पांचजन्व नामक 


शाख पर पड़ी । उन्होंने शंखको उठाया और उसे बजाने लगे | 
नेमिकुमारके मुइकी वायुक्रो पाकर शख भयंकर स्वरसे गूंक 
जूठा, उसके विकशाक नादुसे दर्शों दिशाएं घ्यनित हो उठीं । 


दयासागर नेमिनाथ । [ १६१ 
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नरेशोसे सेवित श्रीकृष्णत्री भपनी राज्यसभामें बेठे हुए थे। 
शंखके भयंकर नादने अचानक ही उनके कानोंमें प्रवेश किया । 
शंखनाद सुनकर उनका द्वदय क्रोषके प्रचण्ड वेगसे भर गया, जपने 
क्रोषके आवेशको वे नहीं रोक सके और तीज्र स्वरसे बोले-' मृत्यु 
मुखर्में पबेश करनेवाले किस मुखने मेरा शेख बजानका साइम किया 
है। मारूम पड़ता है वह भपने प्रार्णोका मोह छोड़ चुका है |! वे 
क्रोधित होकर अपने सिंहासनसे वठे और सेनापतिको अपनी प्रचण्ड 
सेन्यसे सम्रद्ध होनेका हुक्म दिया | उनके नेत्र क्राघसे भरुण वरण 
होचुके थे, भुकुटि ऊररको चढ़ गड्ढे थी भोर हरूलाट चोढ़ा होगया 
था । यमराजकी तरह वे अपफाधीको दंड देनके लिए जागहे थे । 
इसी समय भयसे कांपता हुआ भायुष|शालाका अधिकारी उनके साम्हने 
भाया । उसने चरणमें गिरकर 'ड़ी दोनवाणीसे रुष्णजोसे कफहा-- 
महाराज ! आज स्वेरस ही कुमार नमिनाथने अ'युधशाल!में प्रवेश 
करके मेर रोकनेपर भी इर्तरोका प्रयोग किया | उन्होंने चक्र'लको 
घुमाया, धनुषको चढ़ाया, गदाकों उछाहा और शंखके भयंकर नादसे 
पृथ्वीकों पृरित कर दियी है | राजकुमार होनेके नाते में उनका हाथ 
नही रोक सका, हमें मेग कोई अपराध नहीं है । 

सधिकारीके मुंइसे कुमार नमिनाथके द्वितीय साहस जोर 
बीत्वक्नी बात सुनकर वे कुछ क्षणकी विचार-सागरमें बहने छगे | के 
सोचने ल्गे-ओह ! कुमार नमिनाथ बढ़े शक्तिशाली हैं, उनकी यह 
शक्ति कभी मेरे लिए, भत्येत हानिकर हो सकती है, संभव है उनकी 
इष्टि कभी राज्य छारूसाकी भोर जाये तब मेरे ६स राज्यका सुरक्षित 

११ 





१६२ ] जेन युग-निर्माता ! 


चार २० ७०२२०%७२२२२७०२७२ ७२०७ ७०२२० ७००५२०७२०७०७४२०२७२२२२०७ २२००७००२०७७०२७७००७०९७५५३३२७७७५७०३७२७२३७६७२२७:२७३६ १. (६७२-३ 


रहना भी कठिन हो सकता है। » बीः भोग्या: वसुंबश: ” की 
नी तिके अनु पार कभी वड़ इस राज्यपः अधिकार कर सकते हैं। तब 
मुझे इनके प१्रतिकार्के लिए भवशय ही कुछ करना चाहिए, वे यह 
सोच हो 'हे थे इसी प्मय अपने रखा्ोके साथ कुमार नेमिनाथ 
टनकी ओर आते दिखलाई दिए । 

श्री कृप्णणी अपने मनके क्रोघ और ईपकि भर्वोरतो रोक कर 
प्र्तत्न हृदयस उनसे मिले | उन्हें योग्य मासन पर विठ॒रा क्र 
बले-कुमार ! झाज तो आपने मेरे हृदयकों बढ़ा शेकित बना दिया 
था | शेखध्वनि सुनकर तो में सचमुच ही चौंक पढ़ा था, दाम्तवर्में 
आप बड़ शक्तिशाली हैं, आपकी इस शक्ति और पराक्रमकों देखकर 
मेग हृदय अपिमानसे दुगुना फूछ उठा है, मुझे आपके भतुछित 
बलशालि टहोनेमें कुछ संदृह न्हीं है लेकिन सभाके सभी समासद 
भापको शक्तिकों प्रत्यक्ष रूपमें देखना चाहते हैं। इन लोथोके 
विश्व सके लिए क्‍या आप अपनी शक्तिक्ता प्रदशन करेंगे / 

ने।मेनाथजीकी इस तरह की बात सुननेकी सूत्प्ममें थी माश; नहीं 
थी | वे भाई कृष्णके अदर छिपे हुए रहस्यकों म्झ गए, लेकिन उसे 
टाल्ते हुए बे बोले-भाईजी ! आप गरी शक्तिका इस तह सर्व जनोंके 
सामइइन प्रदशन देखना चाहते हैं, आपकी कषज्ञासे में यह सब्र दिख- 
लनेको तेयार हूं लेकिन इस प्रदशनसे भापको लाभ होनेकी थपेक्षा 
नुकसान ही अधिक हागा; यदि हस १९ भी भापकी उत्कट इच्छा हो 
तो भापकी आज्ञाका पाछन मुझे करना ही होगा । 

श्री रुष्णजी तो आज उनकी शक्तिका अनुमान क'ना ही चाहते | 
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थे। वे बोले-कुमार ! आपकी शक्ति-परिचयसे मुझे और जनताको 
प्रमक्ञता ही होगी, इसमें किसी तरह द्वानिकों शेझाका विचार मत्त 
की जिए । आप निः:संकोच रूपसे अपना बल पदशेन कीजिए । 

ने मिदुमारकों श्रीकृष्णजीके इस श्र को स्वीकार करना पढ़ा । 
दश्क्ृगण कुमार नेमिनाथके अपूत पराक्रम ओर शक्तिका ५३शैन 
व्त्पुरू हृष्टिसे देखनेकी तयार हो गए । 

श्री क्रप्णनीन अग्नी विज्ञाल भुनज्नकों भाकाशरमें ऊंची उठते 
हुए कुपार नेमिसे कहा-नेमिकुमार ! आप मेरी टडटी हुईं भु तको 
उसुरानका प्रयत्न कोजिए । 

कुमार नमिनाथन किसी ताहका बल्पयोग किए विना ही 
श्री क्ृष्णजौकी ऊआ स्टी भुत्राको अपने हाथके रुशे मात्रसे कमलकी 
इंड' की ताह नीच झुका दिया | साग सभामंड१ उनकी इस भद्विनीय द 
5 क्तिकी देखकर आखश्ययंसे भर गया | अब नेमिकुमारकी वारी थी 
बन्टनि खपनी तजिनी अंगुलीकोी भागे बढ़ते हुए कष्टा-भाईजी ! 
आप मी भुजाता नहीं, लेकिन इम अगुलीको झुकानेका प्रयत्न की जिए ॥ 

श्रीकृष्णनीन साधाग्ण रूपसे उनकी अंगुली झुकानेका प्रय्ल 
किया । लेकिन वे असमर्थ रहे तब वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकह 
उसे झुरानका प्रयल करने लगे | लेकिन उन्हें सवये वही लरज्जाका 
अनुभव हुआ, जधकि वे अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उनकी 
अगुली न झुका धके । नमिकुमार इत प्रदशनक्री अन्तिम सीमाफह 
अहुंचाना चाहते थे। उन्होंने भपनी अंगुडीको थोढ़। भौर ऊपर 
उठाया । जनताने जाश्वयेभरी दृष्टिसि मह्ापरुशाढी श्रीरष्णनीढ़ों 
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डनकी अंगुली पर झुलते हुए देखा-दशेकॉके आश्चयकी भव सीमा 
नहीं रदी, उन्होंने जपने दांतोंके नीचे अंगुली दबाकर इस मुग्पकारी 
भ्रदशनको देखा-वे एक क्षणकों आत्मविस्मृत होकर सोचने लगे-- 
ओह ! इतनी शक्ति | इतना पराक्रम | क्‍या हम छोग जाग्रतिमें हैं 
अथवा स्वप्नमें ? इस छुकुमार शरीरमें इतनी शक्तिकी कभी करपना 
की जा सकती थी | वास्तवमें इस सारे संघारमें नेमिनाथ भपनी 
शात्तिईं अद्वितीय हैं । 

शक्ति प्रदशन समाप्त हुआ। श्रीकृष्णनीको हृदय पर इस शक्ति. 
प्रदशेनसे गहरी चोट रूगी | बहुत प्रयल्ल करके रोकने पर भी भपने 
चेहरे परके निराशाके भार्वोकों वे नहीं रोक सके । उनका चमकता 
हुआ चेदरा एक क्षणकों मलिन पढ़ गया। एक गहरी निशशाकी 
सांए लेकर उन्होंने अपने मनमें कहा- भब सचमुव ही मेरे रज्यक्ी 
कुणरू नहीं है” उनके निकट ही खट्ट हुए बलभद्रजीने उनकी 
भावनाको समझा । वे बोले-भाई कृष्ण ! भा अपने दृदयकी चिता 
स्‍्पाग दीजिए, भा१ जो सोच हहे हैं वह कभी नहीं होगा । कुमार 
नेमिनाथ तो बालकपनसे ही बेरागी हैं, भरा एक वेशगीको राज्यपाटसे 
क्या मतलब है ? 

बलभद्रजीके संभोपनसे श्रीकृष्णजीके द्वृदयका भय कुछ कम 
हुआ। उन्होंने संतोषकी सांस छी ओर नेमिनाथजीके पति अपना 
बूवेवत्‌ प्रेममाव प्रदर्शित किया | 

सभा विसप्तजित हुईं। श्रीरुष्णजी अपने राज्यमहलकी ओर 
चज्ुढ़े केकिन राज्य सभाका वह दृश्य उनके नेत्रोॉके साम्हने घूम रहा 
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था। वे किसी तह्ठ नेमिकुमारकों शक्तिद्ीन बनानेका संकरप करते 
हुए राज्वमहलमें पहुंच । 

प्रत्येक माताके दृदयमें अयने पुत्रसे कुछ भाशाएं 7हती हैं ॥ 
अपने स्नेह रा प्रतिफल चाहनेकी भभिलाषा उनके हृदयको निरंतर ही 
तरंगित किया करती है। उप्तकी सचसे बढ़ी अभिलाषा होती है 
युत्रके विवाह-सुख देखनेकी । पुत्र-वधुके प्रसज्ञ बदनको देखकर वह 
अपने हृदयकी संपूण इच्छाएं सफल कर लेना चाहती है इतनेहीजे 
उसके हृरयक्ी साध पूछ्ण हो नाती है । 

नेमिकृमार अब योवन-संपत्न थे। उनका सारा शरीर यौवनके 
बेगसे भर गया था | उद्दाम योवनक्ा साम्र/ज्य पाकर भी काम विकार 
उनके बालकके समान साल द्वदयमें प्रवेश नहीं कर सका था। ठनका 
हृदय गेंगाजलकी तरह निष्कलंक और वासना रहित था। माता 
शिवादेवी पुत्रके दृदयकोी जानती थी, लेकिन पृत्र-वधु पानेकी कोमछ 
अभिलाषाका ने त्याग नहीं कर सकती थीं । पुत्र परिणयसे होनेवाे 
आनंदका लोभ उनके हृदयमें था । लेकिन ये अनेक प्रयत्न करनेएह 
भी उनके हृदयमें विवाहकी अभिलाषा जागृत नहीं कर सकी थी ॥ 
लेकिन उनके द्वरयक्ी उक्कतर इच्छा भभी मरी नहीं थी, वे प्रयलमें 
थीं। उन्होंने अपने इस प्रयमें श्रीकृष्णनणीको भी सम्मिलिल 
करना चाहा । 

ठस दिन मध्याहइरा समय था जब माता शिवरादेवीने विवाद्र 
अंत्रणाके लिए श्री रृष्णनीको अपने राज्यमहरूमें बुदाया। उन्हें योग्+ 
व्यसन पर बिठलाकर ख्तइभरों दृष्टिसे उनकी ओर देखा, फि! उनके 
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जुलानेका कारण बतलाती हुई वे प्रेमभरे स्व/में श्रीकृष्णनीसे बोली- 
पुत्र | तुमसे यह बात अपरिचित नहीं होगी कि कुमार नेमिनाथ 
ब्मपने विवाद सम्बन्धके लिए किसी तरह भो तेयार नहीं द्ोते, ओर 
विवाटके विना फिर आगे कुलकी मर्यादा केसे स्थिर 'हेगी ? तुम 
झम्पूण कलाकुशल हो, तुम्ह मेरे मनकी चिन्ता दूर करना होगी, भर 
किसी प्रकार भी कुमारकों विवाहके लिए तैयार करना होगा । 

माता शिवादेवीकी बात सुनकर श्रीकृष्णजी प्रसन्न हुए, वे भी 
यही चाहते थे। उन्होंने शिवादेवीसे कहा-मा नी । भापने मुझसे 
अवत+क नहीं कहा, नहीं तो यह काये कबका सम्पन्न होजाता। लेकिन 
अब भी कोई द्वानि नहीं है, भाप अब निश्चित रहिए । कुमार नेमि- 
नाथका विवाह अब होकर ही रहेगा ! यह कहकर वे !जमहल लोट आए | 

मागमें चल्तेर उन्होंने सोचा, यह ट'क रहा | नमिकुमागकों 
कक्तिट्रीन बनानेमें भच कुछ समयका ही विल्म्ब है। उनको शक्ति उसी 
समयतक सुरक्षित है जच्रतक वे महिलाओंके मोहसे दू? हैं। मनुर्प्योकी 
महान शक्ति और परक्रमका ध्वेश करनेवाली संत्तारमें यद कोई 
शक्ति है तो वह एक मात्र श्री शक्ति है। जब तक इनके रूउजालयमें 
कोई व्यक्ति नहीं फंपता तब तक ही वह अपने विवेकको सुरक्षित 
रख सकता है, लेकिन जडशौं वह इन विलासिनी तरुणी बालाभेके 
मघुमय हास्‍्य और मघुर चितवनके साम्दने आता है वहां अपना सत्र 
कुछ उनके चरर्णा पर समर्पित कर देता है। संप्तारमें यदि मानवी शक्ति 
किसीके साम्दने पददुलित ओर पराजित द्ोती है तो वह नारीकी 
रूपशक्ति ही है । 
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जो शूरवीर मत्त हाथियोंके गर्वित मस्तककों विदीण कानेमें 
समथे होते हैं, जो वीर योद्धा विकगाल गजेना करनेवाले भयेकर केशरी- 
सिहसे युद्ध करलेत हें, जो विक्रमशाली भयानक युद्ध मूमिगें प्रबल 
शत्रके मस्तककों सुका देते हैं. वही बीर योद्ध', वही विक्रमशाली 
सेनिक वनिता-करटाक्षके स/म्दने अयनेको स्थि/ नहीं रख सकते | महान 
ज्ञानी ओर तपम्वी उसके मदोन्मत्त योवनके साम्डने अपना साश ज्ञान 
और विवेक खो देते हैं । 

कुमार नेमिनाथकी अपनी शक्तिक्रा बड़ा महंकार है ठब मुझे 
उनकी इस शक्तिका दम्नन करनेके लिए भी यही करना द्ोगा। उनकी 
शक्तिके मुकाबलेमें मटिला शक्तिकी रखना होगा, लेकिन इस कार्यके 
लिए मुझ मद्िलाओंको सह्ठायता लेना होगी | भच्छा तब यही होगा। 
बहुत कुछ सोचनके बाद वे अपनी ह।नियोके १५ पहुंच ओर उनसे 
कुमार नमिनाथके हृरयमें वित्राड़ संबंधी भावन!एं भरनेके लिए कहा । 

श्रीकृष्णजीके भादेशानुस्तार वे सभी सुन्दरी महिलाएं कुमार 
नेमिनाथको मनोइर बगीचममें लेगई बगीचर्में एक सुन्दर सरोवर था 
बा प वे श्रीकृष्णजो को सभी सानए नेमिकुमारके साथ जल क्रोढ़ा 
करने लगीं | 

जछू क्रीढा कते हुए उनके द्ृदयमें अपनी उद्देश्य पूतिका ही 
ध्यान था | इसलिए उन्होंने जल क्रीढ़ाके श्लाथ२ कुछ विनोद करना 
भी प्रारंभ किया। नेमिकुमार विकार रहित सररू भावसे उनके इस 
विनोदमें भाग लेने छगे । 

उन सभी महिलाओंमेंसे एक भत्येत विनोदिनी महिरा उनकी 
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भो२ मनोहर ढ्वास्यको दर्षा करती हुई मधु मिश्रित स्वरमें बोली-- 
देवाजी ! आप अपना विवाह क्यों नहीं कराते हैं? क्या आपको पुत्रद्दी न 
रहना ही श्रष्ठ है? परन्तु यह याद रखिए पुन्नहीन पुरुषको कभी अच्छी 
गति नहीं मिर्ती, पल्नी रहित पुरुषका हृदय निरंतर ही अंधेरेमें 
भटकता रद्दता है | गृह्िणी रूपी दीपक ही उसके द्वदयको प्रशाशमान 
बना सकता है| क्‍या जाजीवन ही अंधेरे गृहमें आप रह सकेंगे | 

इसी समय हास्यकों मूर्ति बनी हुई दूसरी रमणीने कहा- 
बहिन ! प्लीकी कामनाएं तृत्त करना भी तो कोई सरल काये नहीं 
है, ग्रृदिणीका बोझ उठाना अपने सिरपर एक महान्‌ कतेव्य भार लेना 
है, यह कारय भकमंण्य पुरुर्षोके वशका नहीं है, इसके लिये पुरुषाथ 
भी तो चाहिये। 

तीपरी र्मणीने व्यम्ञके स्वस्में कह्ा-बढ्िन ! यह बात तुमने 
टीक कही, पुरुषार्थ कहीं मांगनेसे थोड़े ही मिलता है। वीर पुरुष ही 
नारीको भगनी ओर भाकर्षित कर सकते हैं | इतना आकपषेण यह 
कहांसे लांयेगे । 

बद्दिन, यदि रेसा है तब भी कोई हानि नहीं है, यह विवाह 
करें, विवाह किसी तगह हो ही जायगा | जब इनके भाई *त्तीस हजार 
बनिताओंका निर्वाद करते हैं तो क्या यह एकका भी नहीं कर 
सकेंगे ! प्रथम महिलछाने फिर कटष्टा-बह्टिन | यह तो सब टी दे 
कनन्‍्तु इसके लिए शारीरिक शक्ति भी तो होना चाह्दिए नहीं तो 
विवाह जेसे मंगल कार्यके लिए कौन अस्वीकार काता है? पहलेके सभी 
महाती थे पुरुषोंने भी तो विवाह किए हैं, ओर फिर संसारका त्यागकर 
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मह।त्रत घारण किए हैं, लेकिन यह तो भनोखे ही त्यागी निकले जो 
आजन्म त्रह्मवारो बनना चाहते हें, ठोक है बहिन ! शक्तिद्दीनका 
अह्म चय ही ?क्षक है | 

वे छुदरिएं इसीतरह व्येग और विन द करती हुयी नमिकुमारके 
दृदयमें राग भाव उत्त्न करने लगीं। उनके हास्यपूरित बचर्नोंको 
खुनका नेमिकुमार भी उनको असंतुष्ट न करनेकी इच्छासे उनकी 
ओर कुछ मुम्कुशए । उनकी इस मुस्कानका उन विनोदमम्मा मह्दिछा- 
भने बड़ी थथे लगाया जो वह चाहती थी | उनमेंसे एक महिला जो 
अपना स्वाथे सिद्ध करनमें सिद्धहस्त थी बोल उठी-ओहो ! देबरजीके 
मनकी भावनायें समझ गईं, यह विवाहके लिए तेयार हैं ; उसके रवरमें 
स्वर ॒मिलाती हुई सभी महिलाएं हधती हुई बोल उर्टीं, हां! यह विवाहके 
लिए तेयार हैं | चलो हम सब इनके विवाहके लिए किसी पुन्दरी 
कन्याकी खोज करें | इन विनोदिनी बाढ्र्भोको ग्रसज्ञ कर रखनेको 
हष्टिसे नमिकुमारजीने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया ओर कुछ समयको 
वे मौन रह गए । 

अविचारता वनित।एं अपनी कार्य-सिद्धिके लिए किस तरह 
अनेक प्रपचनाओंका जाल ?चती हें, और ठस्तें बड़ेसे बढ़े त्यागी 
महात्माओंको भी फंप्रानेसे नहीं चूकती | वह अपनी थोडटीसी स्वार्थ 
थूर्तिके लिए बढ़ासे बढ़ा अनुष्ठान कश्नेको तेयार होजाती हैं, औश 
किसी भी ठरह अपनी भावनाओंको पूरा काके ही छोड़ती हैं, तापन 
केसे भी निश्चतर हो उनका प्रयोग करते हुए उन्हें तनिक भी हिच- 
'किचाहट नहीं होती । बेचारा सरल व्यक्ति तो उनके बाग्जालसे बाहर 





१७० ] जन युग-निर्माता । 


लकाकआ३४००:२७:२२२९००७:२२२०२०७ २९०९२ ७०२२९२०९३७०२०२२२३७०९९००२७७२२०२२३७-२०२२०३७ ९०२०२२७:२९२२९५७:२२२२२७०१९२२०:७:०२२२००७ २२९२२२७१०२०५ १७०२०२०२३७:२५२०२२७००७९९०९३७:९२०२९२२७९ जाकर - 


निकल ही नहीं सकता । वह उनकी कूटनी तिके जालमें श॑ प्र ही भाजात 
है। वे महिलाएं भी उसे भपने कोशलकी डोरमें बा देखकर बहुत 
प्रक्त् होती हैं और अतनी सफलता पर फूली नहीं समाती । उसका 
प्रतिफल कुछ भी हो इसकी ओर उनका कुछ भी ध्यान नर्दी गहता ॥ 


सरल-हृ दय मानव उनकी कुटिल्ताको नहीं समझता ओर उनकी 
प्रसल्नताके लिए उसे कभी २ अपने मह्दान्‌ विचारोंका भी बलिदान कर 
दे ग होता है ओर इस तरह मजबूरीमें पहकर अपने मनोगत विचारोके 
प्रतिकूल भाचरण करनेके लिए ढसे जबरदस्ती तेयार होना पढ़ता है। 
साधारण व्यक्तियाँक्री तो बात ही क्‍या है, भात्म-कल्याणके पथफ 
आरूट हुए महा पुरुर्षाकी! भी वे अपने विनोदका लक्ष्य बनाकर अपना 
प्रभाव डालनसे ही नहीं चूरती और अपने प्रयलक्तो सफल बनाकर 
ही छोहती हें । 

नेमिकुमारकी मुमकान मात्रस ही उन विनोदमम्मा मद्िलारओंने 
अपने प्रयलको सफल सप्रशा | जलक्रोड़ा समाप्त हुई, सभी रानिएं प्रसन्न 
हृदयसे राजमहलमें १हुंचो । उन्होंने बढ़े मइ्त्वके साथ ही क्ृष्णजीसे 
कहा-'नेमिकुमा रजीकोी हमने विवाहके लिए तैयार कर लिया है, आप 
उनके लिए किमी योग्य कन्याका प्रबेध कीजिए” श्री क्रृष्णजीको! 
ठनकी इस सफलता पह बहुत प्रसज्ञता हुई, वे ढसी समय माता शिक्षा- 
देवीके पास गए ओर यह सुतवाद उन्हें सुनाया | उनके हषका अब 
कोई पार नहीं था। उन्होंने भी श्री कृष्णजीसे योग्य कन्या निर्वाचनके 
हिए कहा । 

मथुशके नरेश व्ग्रसेनकी बरम सुन्दरी कन्या राजमती थी, वह: 
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सुन्दरी ओर छुशील, थी | वह अब योकनके क्षेत्रमें पदार्पण क? चुकी 
थी । अपग्रसेननीको उसके लिए योग्य बरकी चिता हुईं । 

वे अपनी रझुयोग्य कन्याके अनुरूप ही वर चाहते थे । उनका 
विचार था कि गृद्स्थ जीवन पर कन्याके समान गुण, रूप, विचार और 
बयकी भनुकूछता पर ही अवलूंबित रहता है, यदि इन गुर्णोर्मे किसी 
एककी भी कमी होती है तो उनका वेबाहिक जीवन सुखपृ० नहीं 
बन पाता ओर वह प्रम, ओर कतंव्यक्रा स्थान बनकर कलह और 
द्वेषका घर बन जाता है | 

वरतेमान विव्राह सम्बन्ध पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमें 
यही कहना पहता है कि इस समय अधिकांश विवाह योग्य नहीं 
होते । भदूरदर्शी माता पिता स्वार्थ और बह्प्पनके प॑ छे वर कन्या- 
ओके जीवन पर थोड़ा भी दृष्टिपात नहीं करते, ओर विवाहकी वेदी 
पर उनका बुरी तरहसे बलिदान कर देते हैं। भनेक अथंलोटुप 
माता पिता द्रव्यके बदलेमें अपनी कम्यार्भोके जीवनकों बंब देते हैं । 
बे रोगी वृद्ध ओर दुभचारी पुरुषके साथ भी अपनी सुकुमार कन्याका 
जीवन बांधनेसे नहों चूकते हैं औ! मनमाना द्रव्य लेकर गुलछ! उद़ाते 
हैं। वह प्रत्यक अवस्थामें घनिकोंके साथ भपना सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहते हैं। वेभवको आांघीमें वह अपने मनके विवेककों छोड़ 
देते हैं। बेचारी कन्या दुराचरी, व्यसनी मो! भयोग्य वर पाकर अपने 
भाग्य पर जीवनभर भांसू वहाती है। इस अनिष्टकर अनमेल विवाह- 
राक्षपके मुंहमें प्रतिवर्ष हजारों कन्यार्भोकों जाना पढ़ता है, भविकसित 
कलिकार्भोका जीवन बुरी तरहसे कुचल ढाला बाता है। योग्प- 
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शेवाहिक संबंध न होनेके कारण ही भानकलका गृहस्थ जीवन 
स्मशान तुल्य बना हुआ है, मोर देश तथा समाजकी जागृत मूर्तियां- 
ये युवक युवतिएं अपने जीवनसे निराश बनी हुई हैं । 

महाराज उग्रसेनने अपनी कन्या शजमतीके लिए अनेक वरोंकी 
खोज की थी, लेकिन उन्हें राजीमतीके भनुरूप एक भी वर पसंद 
नहीं भाया। उनकी खोज अभच भी चार थी। बे भपने प्रयज्में हताश 
नहों हुए थे। 

श्री कृष्णनी आज कुछ चितामग्म थे | वे नेमिकुमारका संत्रंष 
किसी रूप गुण सम्पन्न योग्य कन्यासे करना चाहते थे। भपनी इस 
चिन्ताको उन्होंने महारानी सत्यमामा पर विदित किया | सत्यभामाने 
कुछ विचार करते हुए कहा-भापकी इस गुत्थीको में शीघ्र ही 
छुलझार देती हूं, मेरी छोटी बहिन शाजीमती देव कन्याके समान 
रूपवती ओर सववे-गुण-सम्पन्न है, वह कुमार नेमिनाथजीके लिए 
सबंथा उपयुक्त है, आप ठसीके साथ इनका विवाह कर दीजिए, 
महाराज अप्रप्तेन इस संबंधसे बहुत संतुष्ट हंगे | मुझे भाशा है, भाष 
इस संबंधसे अवश्य सहमत होंगे। भाष शीघ्र ही जाइए भर उग्रपतेन- 
नीसे राजीमतीकी याचना कोजिए । 

सत्यभामाकी यह सम्मति श्री रृष्णनीको पसंद भाई। थे उसी 
समय मथुगके लिए चल दिए | 

महाराज उग्नप्तेनने श्री कृष्णजीका भलीभांति स्वागत किया 
ईफर ठन्द अपने राजमहलमें छेजञाकर उनके यहां जानेका कारण पूछा। 

ओऔी कृष्णनीने कहा-महाराज | में जाज भापके प्रत्त एक 
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विशेष कार्य लेकर आाया हूं, मुझे आशा है भाप मुझे इस का्यमें 
अवश्य सहायता दगे। 


व्ञसेनने टत्छुकतासे पूछा-कुमार । कद्ठिए, वह कोनसा काये 
हैं, जिसमें मेरी सहायताकी भावश्यक्ता है ? भापका जो कुछ भी 


कार्य होगा उसे शक्तिभर पूण करनेका प्रयल करूंगा । 

महागज ! भाष जानते हैं कुमार नेमिनाथ भभीतक भविवाहित 
हैं उनके लिए योग्य कन्याकी भावशयक्ता है, मेंने कुमारी राजीमतीके 
शुर्णोकों प्रशेत्ता घुनी है, में कुमार नेमिनाथके लिए कन्यारत्न राजी- 
मतीकी याचना करता हूं, भाशा है भाप मेरी इस मांगको स्वीकृत 
करेंगे | श्रीकृप्णजने प्रसन-हृदयसे कहा । 

श्रो उग्रसेननी ऐसा छुबोग कब छोह़ना चाहते थ, वह हर्षित 
होकर बोले-कुमार ! यह मेरे लिए भत्येत सोभाग्षकी बात होगी कि 


में कुमार नेमिनाथ जंसे तेजस्वी, शक्तिशाली झोर सर्वश्रेष्ठ परुषके 
लिये भपनी कन्या प्रदान करूंगा । मुझे यह संबंध भत्येव खुशीके 


साथ स्वीकार है, आप श्र प्र ही विवाहकी तेयारी कीजिए । 

शुभ समयमें कुमार नेमिनाथका विवाह होना निश्चित हुआ। 
दोनों संब्रंधियोंके गृह मंगलसे परिपृर्ण हो गए | महाराजा प्मुद्र- 
विजयकी ओरतसे श्री कऋृष्णजीने सभी नगरोंके नरेशोको इस विवाहमें 


संमिलित होनेके लिए निमंत्रित किया था। भनेक देशके स्मृद्धि- 
शाली नरेश और समस्त बादवगण इस बदशातमें संमिलित हुए थे । 


अमूल्य रत्नजडित वस््राभूषणोंसे झुप्तज्जित कुमार नेमिनाथ 
अपनी कांति द्वारा बालाअके हृदय जोर नेत्रोंको विमोहित करते. 
हुए अग्रपतेनके रजभवनकी भोर ना रहे थे । 
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राज्यमवनक्री शोभा भवणनीय थी। सिद्धहस्त चित्रकारोंने भत्र - 
नकी दीवालपर भनेक प्राकृतिऊ हस्योक्ी चित्रित किया था, महलकी 
मोहकताको दूर्से ही देखकर कुमार अपने साभ्थ|से बोल डठे- 
सारथी ! यह इन्द्रमबनकी प्रभाको जीतनेबाछा ओर जिप्तकी चमकके 
आगे नेत्र स्तंभित होजते हैं, यह विचित्र राजमहल किसका है? सार- 
थीने मृदुह्ठास्ययुक्त कड्ठा-कुमार ! अपनी सुन्दातासे, शची ओर 
किनरीके सौन्दयक्रो जीतनेवाली देवी राजीमतीके पूज्य पिताजं!का 
यह स्त्तुत गजञमइल है। सामथीकी बात छुनकर एक क्षणकों ठट्दर कर 
वे उस राज्य मह लकी शोभा देखने लगे | 

महलके झगेखामें समवयस्क सखियके समुड्से विभूषित कुमारी 
राजीमतीने अपने होनेवाले जीवन-सवस्व नेमिकुमारकी भक्ृत्रिम 
रूपरा शिका दृस्से ही निरीक्षण किया । हष, लज्ञा और भानंदके वेगसे 
लसका हृदय १रिपूणे होगया, सखी मंडलन अपने विनोदके लिए यह 
टययुक्त समय समझा। उनमें विनोदकी घासमें तीत्र गतिसे बहनवाली 
एक सखी ने कहा--- 

अभह। | राजीमती बढ़ी सोमग्य शालिनी है, जिसने त्रेलोक्यके 
नेत्रोकोी हर्षित करनेवाले नमिनाथजीकों अपने सौन्दर्य पह आकर्षित 
किया है, ऐसा सौम'ग्य किसी विरली ही महिला लका प्राप्त होता है, 
राजीमनी ही इंच तरहके विरक्त और योगी प्रुषफ़ो अपनी ओर 
खींच सकती थी, में सब सखी मंडलकी ओरसे इस कार्यके लिए इन्‍ई 
घन्यवाद देती हूं । सखीक्रे हम विनोदमें भगना स्वर मिलाती हुई 
दुम्री सखी बोली-बढ्गिन ! बिघाताने ही पूर्वजन्मके रुंगोगसे इन 


दयप्तागर नेमिनाथ | [१७५ 
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दोनोंकी छुन्दर नोह़ी मिलाई है, बिन्तु सखी ! कहीं देवात्‌ इन 
दोनोंका परस्ण वियोग हो जायगा तब इनकी क्या दश हो? इस 
अशुम प्रभगकोी दब्राती हुई एक सुन्दरी बोली-प्रिय सखी गनमती ! 
देख, में तुझे तेरे जीवन-सर्वेम्वके दशेन कर रही हूं, बोल मुझे इसका 
क्या परितोषिक मिलेगा, यह कह कर उमने ठप्तके मुंहकी उस तरफ 
घुमाया जिस ओर कुमार नेमिनाथका रथ खा हुमा था | 

सम्वियोके साथ विनोद करती हुईं गजीगती आनंद-विभोर हो 
ही थी। घीर घींर बगत महाराज व्ग्रसेनके महरुको ओर चली, 
नगाके नर नारी ओर चालक बरगातकी शभा देखनके लिए इ्चा 
उधरसे दौहने लगे | मकार्नोकी छर्ताज बेटी हुई महिलाएं फूल बसा 
रह्टी थी । 

बरात भजमहल तक पहुंचनेको है] थी कि इतममें पक्र ओोरसे 
कुछ पशुअंके राने ओर चिलानेकी भावाज भई । कुमार नेभिनाथ्ने 
टम दर्देभरी आवाजक़ों सुना-सुनकर वे चौक स्ठे। उन्दोंन भपने 
सागथीसे पूछा-सारथी |! महल्के उप्त कार्नमें पशु ऑकिे रानकी जावाज 
यह कसी भागही है? सारथीने विनयसे कट्टा:-मद्ठागज ! श्री 
ऊृप्णजीकी आज्ञसे बहुतसे पशु एक जगह बंद किए गए हैं, यह 
टनके ही चिल्लानकी आवाज आरही है। नभिनाथने फि! पृछा-- 
सारथी ! यह इतन गरीब जानवर यहां क्यों बंद किए गए हैं # 
सारथीन उत्तर दिया-महाराज | घुननेमें आया है कि आपके विवाहमें 
इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए ही यह इकट्ठ किए गए हैं । 

नेभिनाथने भाश्चये सहित पूछा-प्तारथी,) क्या कहा £! ब्रेरे 
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विवाहके लिए ये इकट्ठे हुए हैं ? यट केसे हो तकता है, तुम ठीक ठीक 
भर सच सब हाल घुनाओ | 

सासथीने निभेय होकर कह्टा-महाराज ! भपके विव्राहमें शामिर 
होनेके लिये बहुतसे म्लेच्छ राजालोग भाए हुए हैं, ओर उनमें बहुतसे 
रोग मांत् खाने वाले भी ली 

नेमिकुमार बोले-पसाशथी, बोलते जाओ, तुम बीजपें क्‍यों रुक 
गये ? सारथीने कहा-मद्धारा।ज ! उनके मांस भोजनके लिए ही इन 
पशुर्ओोॉको माग शायगा | 

नेमिनाथका द्वदय भर आया | वे बोले:-प्ारथी ! यह तुमने क्या 
कहा! मेरे विवाहके लिए उन बेचारे गरीब जानवरोंकों मागा जायगा £ 

सारथीने फि कहट्दा:-महाराज ! हां, इनको माभ जायगा । 
आप दयाठु और करुणामय हैं, इसलिए भापको आया हुआ जान- 
कर यह भ/पसे बिवता +%नके बहाने चिल्ला रहे हैं । 

नेमिनाथने दयापुणे स्वासे कहा:-ऐ तारथी ! मेरे विवाहके 
किए ये गरीब प्राणी मारे जायेंगे, इस लिए यह मुझसे बिनती 
करने भाए हैं, सारथी ! क्‍या यह सब सच हें ! 

सार्थी बोला:-हां महाशज ! श्री कृष्ण महाराजकी ऐसी ही 
आज्ञा है, उनके वचनोंकों कोई टारू नहीं सकता । 

नेमिनाथने फिर कहा:-साशथी ! क्या श्री ऋष्णजीकी ऐसी ही 
आज्ञा है कि मेरे विवाहके लिए यह बेकसूर पशु मारे जांय और 
उप्तकोी इन भाज्ञाकों कोईं टाल नहीं सकता ? 

सारथी बोला-हां महाराज ! वह चक्रवर्ती राजा है, उनकी 
जज के खिक्ाफ यहाँफ्र कोई भावाज नहीं उठा सकता | 
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नमिनाथने दयालुतापूर्वेक कहा-स!«थं) | तुमने यह क्‍या कहा? 
उनके विरुद्ध कोईं भावाज नहीं उठ! सकता ? नहीं, यह गरूत है। 
ठठा सक्ता है। पशुर्भोकी यह पुकार उनके खिलाफ भावाज उठ रही 
दै-मासमान इस भावषाजकों सुन रहा है में उनकी भावाजकों सुन 
रहा हूं । भोह़ो | इतनी करुणा मई पुकार | यह रोना | नहीं सारथी, 
अब में एक मिनट भी नहीं सुन सकता, मेग रथ उन पशुर्भोके 
बास ले चलो । 

सारथीने कहा:-महागज 

नेमिनाथने भाज्ञके स्वसे कहा:-8।'थी ! कुछ मत कढ़ो कुछ 
मत कहो, मेरा मन बेचेन होरहा है, यह रोना यह चिल'ना यह पुकार ! 
नहीं घुनी जाती | जरुदों रथ ले चलो मुझे उन 'शुअकि परास्र एहुंबाम।। 
सारयीने रथ बढ़ा दिया, कुमार नमिनाथ वहाँ पहुंचे जहाँ पा वह पशु 
बंद थे, उनका विकाप छुनकर ठनकी रुूांखाँसे आंसू बहन छगे बिचारे 
गरीब पशु बिना अपराधके हस तरह बंद पढ़े हैं, उनके बच ज्ञगलूमें 
तढ़प रहे ६ांगे। वह सोचते होंगे मेरी मां अ!ती होगी ' बढ़ भूखके 
मारे सिपक्र हे हांगे। उन्हें क्‍या पता हो।! कि वह निद्व+ मनुष्योंका 
भोजन बनाया जायगा, रन्‍हें क्या पता होगा कि मनुष्य इतना ज्ञान- 
बान, मनुष्य ही विचार भर विवेकका दावा ।म्वनेवारू यह मनुष्य 
ही उनके प्राणोंका ग्राहक है । ओड़ | इम्र रब हरणाकी अर तो 
देखो-उसके करुणाकी भिक्षासे भरे हुए भाले दीन नेत्र के मेरी 
जोर देख रहे हैं । भरेरे | इन गरीब जानवरने क्या कसूर किया है, 
उन्होंने किसीका क्‍या बिगाहा है, जो इनकी इस तरह हत्वा की 
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जायगी ? कमा गरीब, बेक्सूर जानवरोंकी हत्या करना डी मनुष्यकी 
बह दुरी है ? घन्य है इनकी बहादुरीका | सिह और वाघको देखकर 
यह दृए भाग जंग और गर व जी बॉकी इस प्रा हत्या करंग तथा 
गरा व हो इनका भराघी है ? में इन्द्र अभी छा श्ताड्ठ। 

कुगार नेमिनाथन बाइहाशा दगबाजा खोल दिया। समी जानवर 
खयउनी « जान लेकर मोनके पिलेइसे निरुले और नमिकुमारको 
आशीर्णद्द दत हुए जावमे अपनी २ जगहकों चर दिए । 

नमि-यथन कटा-जाआओ गरीब प्राणियों जाओ, अपने ब्चोंसे 
मिझा , आरदपे घूतों लो! वुबये खयते जीतकों व्यतोत कंगे | 

मर वित्र ट्रक कण टुम्ट इतनी तकलीफ सहन करना पड़ी, 
इनना दुःख भोग्रा पडा इसके लिए मुझ माफ ऋूरना । गरीब जान- 
ब्रा | हमें मत कुछ भे' # ब.ु7 नही हे मुझे ठुम्ड री इम मुशो बतका 
कुछ नी पता नहीं था, ओड़ ! मनुध्यजाति दूपरोंके पर्णोक्री कुछ भी 
का नत नहीं समझती | गद्य इस स्वथंके लिए घिक्।र है और 
उप्र मतस्य! संशरकों धिक्कर है जिसमें मनुष्य ऐसे निदेय काम 
करना है । 

पाभ्थी मंग रथ घरकी और ले चली । 

साम्थीने क्हा-मद्रागज | यह क्यों ? बगतके लोग भा हे हैं 
मटागजा ब्ग्रपेन आये आजेकी बाट देख रहे होंगे | नमिनाथने 
विशक्त होकर कट्ठा-नहीं साग्थी, मे! १थ लोटा दो, भब में अपना 
वित्राह नहीं करूंगा, मेरे विवाइके लिए इतनी जीव ह्विंभा होरही हो 
में नहीं देख सकता। में संपरको दयाका ठप्देश्न दूंगा, में संसारके 
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मनुष्योकि लिए दयाका दरवाजा खोलू॥, मे उन्हें मनुष्यक्रा धर्म बत- 
छऊ।| ओर अब विवाह नहीं करूंगा, मारथीने रथ लोटा दिया | 

कुप'री गजीमनी भ खर्योके समूटमें बठी हुईं यह सारा रृइय 
देख रेट थी, हमी समय जवानक हो उसकी बांया नेत्र फह़का ॥ 
देव कुशकुनम उसका हुदय आशनेवाली विउत्तके भयसे व्याकुछ हो 
हठ । छदणकी इत्तजना वड़ रोक ने सकी, उसने धहकते हुए हृदयसे 
अपनी मस'खर्यासि कहा-प्यारी ससवयो |! तुम तो मुझे मह।भाग्यशाली 
झट मं) थीं, लेकिन मेरा हृदय तो किसी भावी विपत्तिस भय्भीक 
टी हा है. इस बल्याणक्रारी महोस्पतके समय मेग या नेस फढ़क 
रहा है जो किसी गद्ा अनथका सूचक है। क्या तुम घतल,ओगी 
इसका क्या कारण होगा ? 

राजोम्तीके भयसे भर हुए शठ”ट सुनका सखिएं टसे पेकओ 
मेतानी हुई बाोर्लो-कुमारी ! इस तरहकी जआादशकार्मोकों तुम्हं भपने 
हृदयम म्थ न नहीं दना चाटिपए !। तुम [नश्चयत: महा भगग्यपा हो, 
एम्ट.र भारके परीक्षणमें कुछ क्षगका ही विलष्र है, तुम भभी 
देखागो । तुम्डर सौभाग्यक्ी पताका कितने ड््चाकाशमें फइराती है ॥ 
जय नेत्रका फहकना किसी शारीरिक विक/की सूचना देता है। 
इसके लिए हम अभी पूछा विज्ञान कराती हैं । 

सखिए गजीमतीके हृदयकों भ्न्तना दे ही थीं, सी समय 
उसने महलकी ओश ते हुए श्री नमिकुमारके रथ्को पीछे लौटते 
हुए देखा | रथको वपिप लोटता देख उ0के हृरथकी चिंता साकार 
'हो सठी । बह भयमी सी द्वोहर बोढ उ्ठी-भाह | सखियो | ठछ 
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ओर देखो ! क्या हो रहा है? उनका रथ राज्यमहक्षके द्वार तक जाकर 
क्यों वापित लौटा जारहा है! भरे ! यह केसा दुर्भाग्य है 
बह मुझसे विभुख होकर क्यों जा *हे हैं? क्या मुझसे ठनका 
कोई अपराघ बन पढ़ा हे? हा देव | तेरा यह केसा कुटिक चक्र. 
है, वह मेरे प्राणाधार मेरे जीवन स्वेश्व क्यों रूष्ट होकर चल 
दिए ? भाहा | अब में क्‍या गरूं ? उसने अपनी सखी चन्द्राननाको 
हप्र ही रब लोटानेके कारणका पता छगाने भेजा | वह शीघ्र ही 
रेस स्थान पर गई, वहां जाकर उसने संपूण व्यवस्था जान ली, यह 
कछोटकर जाई ओर राजीमतीसे कहने लगी-प्रिय सखी ! बढ़ा अनर्थ 
छोगया। कुमार नेमिनाथ रभ लोटाकर चले जारहे हैं, बे अत नहीं 
लौरटेंगे। राजी मतीने बढ़ी उत्पुकतारे पूछा-बढ़िन | क्या तू यह सच कह्ट 
शही है! बोल | ऐसा क्या काग्ण हुआ जिससे बे वापिप्त जारहे हैं 











चन्द्राननाने कहा-सखी सुन |! कुमार नेमिनाथजीका रथ जब 
छस स्थान पर पहुंचा जहां मुक पशु वद्ध थे, तो म्रृत्युके मुखमें जाने- 
याले उन पशुर्थोके समूइने कुमा! नेमिनाथके सम्मुख करुणा पूण 
ब्यरसे रुदन किया, उठनमेंसे एक हरिण बधिक्रको संबोधित कर कह 
रहा था, हे बघिक ! विषत्तिमें साथ देने वाली यह हरिणी मुझे 
लत्यंत प्रिय है, इसलिर उसका बंध करनेके पहिछे ही तु मेरा व 
कर टाल, क्योंकि उसकी मृत्युक्रो मेरे नेत्र नहीं देख सकंगे। उसकी 
यह बात सुनकर हरिणी कह रही थी, स्वामी ! जाप मेरे वधकी चिता 
ने कीजिए, अब मेरा वध नहीं होसक्ता | बह देखो करुणसे पूण छृदय 
मार नेमिनाथ तेकोक्यके रक्षक भारहे हें, वह समस्त प्राणियोके 
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हृदयमें करण रसका संचा! कानेवाली उन पशुर्ओोकी मूकबाणी 
सुनकर कुमा! नेमिनाथने रथसे उतरका कहा-नो तुम्हारा स्वामी हछ 
पाणिप्रहणके भवस्त पर इसतरहकी जीवहिंसा कर हष्टा है तो में मक 
यह विवाह कभी नहीं करूंगा। उन्होंने उन सभी सृक ५शुओंको) 
उसी समय छोड़ दिया और अपने साभ्थीसे रथको वापिस लौटानेको 
कहा | सारथीने रथ छोटा दिया ओर अष्र मे छोटे हुए जा रहे हैं ॥ 

रथको बापिप्त लोरते देखकर राजा उ्ग्सेन और भन्‍्य समी 
कुटम्बी नन कुमार नमिनाथके निकट पहुंचे | माता शिवदेवीको भरी 
इस बातका पता लगा। वे शीघ्र ही भाकर भनुगगभरी रश्टछ्े 
पुत्रकी ओर देखकर समझाने ढरूगीं--.. 

जननी वत्सक पुत्र | तू यह कया कर रहा है ? विवाह संबंधर्में 
बह इसतरहका विद्न क्यों! देख यह भूमंढहके सभी नरेश इस विवा- 
होत्सबमें संमिक्तित हुए हैं तुम इस तरहका कायें करके इन सबक 
सस्‍्तक नीचा करनेका प्रयत्न क्‍यों कर रहे हो ? में मानती हे पशुओंके 
भति तुम्हारे हृदयमें दयाभावका होना स्वाभाविक है, यवि तुमने 
उन्दं बधनमुक्त कर दिया लो ठीक ही किया, लेकिन इस जस्पसी 
बातपर विवाह न काना बुद्धिमानी नहीं है, और फिर इसमें उछ 
चेचारी अबोघ क्न्याका क्या अपरात्र ? ज्िसे तुम इमताद ठुकराक३ 
जा रहे हो ? भब तो भानंदके साथ विवाह सं्रंध करके साजगाजके 
सा अपने नगरकों कोटना ही कस्याणकारों है । मुझे जाज्ना है तुछ 
आफ्ती मादाको ग्रह भाड्। पढ़न कर उसके हदयकों रंतोजित करोये # 
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माता शिवदेवीके स्नेहडसने सरल शब्द सुनकर कुमार नेमिनाथ 
बोले-प्रिय जननी ! में जानता हूं कि भापका हृदय पुत्र-प्रेम्से पृणे 
है, लेकिन भव आपको मोहका यह स्वप्न भंग करना होगा | 
मुझे यह कहते हुए बढ़ा खेद हारहा है कि में शत्र आपके इस 
आग्रहको स्वीकार नहीं कर स्कूंगा | भब में इम सांसारिक विवाहके 
बंधनमें नहीं फंसंगा । अब तो मेरा विवाह उप्त द्वितीय मुक्ति- 
श्मणीसे ही होगा जिसकी ठपासनामे मेत मन सदेव तन्मय रहता है। 
माँ, यह वेबाहिक संबंध लो क्षणिक है, संहारमें अमण करते हुए हमने 
कितने विवाह सर्बंध नहीं किए ? ढेकिन उनस कभी हम तृछ्तिका 
सखनुभव हुआ है? €मने कितने महाठःवंके क्षणिक सुर्खोक्ष अनुभव 
किया डे लेकिन दो दिनके लिए मनमें कुछ क्षणिक उल्लाम भानके 
अतिरिक्त ओः उनसे क्‍या हुआ है £? मां, यह सभी सबंध क्षणिक 
ओर नश्वर हैं फिर इन संबंधोंको जोड़ना ही क्यों ? मां मेरे ममरका 
चंघन टूट चुका है, अब में फिर उसे जोड़कर गांठ नहीं डालना 
चाहता । यदि आपको मुझसे वाह्तविऋ प्रम है ओर मेशर कुछ भी 
कल्य.ण यदि भाप चाहती हें तो इस विवाह संबंधके लिए अब भाप 
मुझसे वुछ भी मत किए | वर्याकि में जानता हूं कि आपका कथन 
सतत बेकार जायगा | 

सस्‍्नेहशीला माता-पिता और अन्य स्‍्नेही जर्नोंके समझानेका 
'जब कुमार नेमिनाथके हृदय पः कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ा तब उनके 
श्टृदयमें ममत्व भाव उत्पन्न कश्नंके लिए कुछ सखियोंने राजीमतीको' 
ब्उनके निकट मेजा। राजीमतीके लिए यह समय उसके जीवन मरणक 
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था | थाह सा -ज्ज करनेपर उनके जीवनका बना बनाया खेल बिगढ़ा 
रह! था |; उसन इन पमय अपने हृदयका संक्रोच त्यागना ही डचित 





समझा | व करुण म्वरमें बोली--- 
यादनमुतण ! मु क्तयुन्दरी के पाणिग्र:णक्रे लिए आप इतने उत्सुक 
हो'हे हैं. आप रह नर्ीं ज'नते कि वह संधृण सिद्धममूइकी 3<युक्त 
गणिकाके ममान है फिर भी आप उम्के प्रममें पागल द्ाऋः मेरे जसी 
कुमारिकाक। त्याग कर रहे हैं, यह काय क्‍या यादवभूषणके लिए योग्य 
है? यदि अयको मु'क्तमन्दरोसे टी म्मेह था, उसके सोन्द्रय पर जाप 
इतने मुग्त दोचुके थे ता फि विवाहका यह आइम्जर आपने रचा ही 
क्यों ? एक बालिकाकी थाने स्नेट्अधनमें भांघकर उसका इसतरढ़ 
तिरस्कार करना है क्या म.नव कतेट+ है? निष्ट कुपार | अज्ञ 
पहुओओंर जरूरुग।बुद्धि जागूत करके तो अपने उन्हें बबनमुक्त किया 
लेकिन आपके भग्यके साथ आगे जीवननोकाकों छोढ़ देनवाली 
एक सज्ञान ब लिकाको बीच दकर्म छाहके अपको करुण। कहां गई 
हृदयद्ीन कुम ? ! मुक पशुझोकी पुकार सुननेवाला व आपका 
करुण हृदय अब करा गया ! वाह | घन्य है आपकी करुणाकी जो 
एकके लिए फू बनती है ओर दूमरके लिए शुरु बन जाती है । 
र्येश्वार | थाहा विचार को जिर, वेदनाकी भयंकर भंवरमें पड़ी 
हुई एक अनाथिनी बालाका हाथ पकहकर उसे भंवरसे निकालना 
उचित है भथवा उसे उसीमें छोड देना टीक है, मुझ्न करुण मछली के 
लिए वियोग बादुमें निराश्मित और निःराघ तहपती छोड़कर चला 
जाना क्या मनुष्यताकी बात है ! । 
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प्राणेश्वर | अपने इृदयके करुण। द्वाको खोलिए मेरी मूक 
अावाजको उसमें प्रवेश करने दीजिए । णपने हृरयको इतना कठोश 
मत बनाइए । अपने रथकों किरसे राज्यमहककी जोर लौटाइए जीर 
मुझे अपनाकर अपनी दय द्ुताका परिचय दीजिए । 

राजीमतीके इृदय-द्रावक करुण ओर स्नेह भरे बचनोंका 
नेमिनाथके वि'क्त हृदय फा बिकने घड़ेपर पानीको बूँदकी तरह कुछ 
भी प्रभाव नहीं पढ़ा । बे अपने निश्चये थोढ़ासा भी चल्ति नहीं 
हुए । उसकी सभी प्रार्थनाओं और अभभिलषाओंको ठुरूगते हुए वे 
इढ़ताके म्व॒समें बाले-राजीमती | मानवॉका यह सांसारिक माह ही 
उन्‍हें भात्म १९शणके पभ्से दूर ले जाता है। इस मोहकी मदिसका 
जशा बढ़ा भयानक होता है। यह नशा मानवकी अंतरंग विवेक- 
शक्तिको स्त्रो देता है। इमको पीकर मानव भपनी चेतना शक्तिको 
सूछू जाता है और वासनाका दास बनकर उसके चररणोंपर णपने 
मस्तकको झुका देता है । 

में मनादिसे माहकी तीत्र शगाब पीकर विजय प्रेतोंके हार्थोंका 
खिलोना बना हुआ था। सौमाग्यसे जाज मेरा नशा भक्ञ द्ोगया है। 
आन मेंने अपने भापको समझा दै। मेंने अपने चेतन्यको जागृत कर 
छिया है। अब तुम मुझे कि!से ठस मोहके बन्घनमें ढालनेका असफल 
प्रकत्न मत करो । खब में पू्ण नाग्ृत हूं | तुम्दारे स्नेह बच्नोंकड 
अब मेरी इट भात्मापर कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़गा | तुम मेरे मिल्त- 
जेकी भाज्षा मत करो । शब्बीमती, बाद पीढनेसे तेर नहीं निकरूता, 
जाकाझ पय्वीकी कश्पना करना भी न्यर्थ है | झनंत सुख-श्राथनके 
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यपथवर इस संप्तारके ठ७एपार खड़े हुए मेरे पानेका दुःसाहस काना 
स्वप्न राज्य पानेकी इच्छा करना है जो कभी सफक नहीं होती । 

वे राजीमलीको अब ओर बोलनेका समय नहीं देना चाहते 
थे, इसकिए सारभीको अपना रथ जागे बढ़ानेका भादेश किया | 

रथके आगे बहते ही दुबंल-द्वृदय राजीमती एक क्षणकों खड़ी 
नहीं रह मकी । वह बेहोश होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी । ठसका सारा 
शरीर चतना शून्य होगया । सखियोंनेि शीघ्र ही उसके मस्तक पर 
कपू” ओर चदन महा ओर शीतलर जल्के छीटे दिये |, भनेक 
साहके उपचार कारनेप उसे कुछ चतना भाई तब वह-“भाह 
प्रियहम | यह क्‍या किया ? मुझे भथाह वियोग समुद्रमें बहती छोड़ 
कर क॒ष्टां चले” भादि कहती हुईं करुण रुदन काने लगी । 

राज्ीमतीको दस तरद्द प्र्ाप करते हुए देखकर उसके कुटुंबी- 
सन ठसे थेये बंधते हुए बोले-राजीमती, तू ६स तरहसे उन बेरागीके 
व्रेममें क्यों पागल हो गही है ? तू सचत होक! सोच, ताछी कभी 
एक हाथसे नहीं बजती । उन निर्माद्दीके मोहमें पढ़कर तू अपने 
जीवनको नष्ट मत कर । जब वह तेरे स्नेहचेघनको स्वीकार हीं नहीं 
करते हें, जब ठनका व्यवहार तुझपर जडह पाषाणकोी ताह है तब 
तू ही क्यों पागक बनकर अपने प्रार्णोको दुःखत कर रही है! यह 
प्ृथ्बी मंडर राजकुमारोंसे शून्य थोड़े ही होगया है जो तू इतनी बिता 
काती है। 

कुमारी, अभी तेरा क्या गया है, फेश फिर नानेके भाद लंभक 
आ। फिर कोई प्रदान न हो श्रकत छ्रेकिन तू तो भभी कुबारी ही दे ॥ 
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यदि वह शुष्क हृदय तुझ नहीं चाहता ता उसे जाने दे, भभी तो 
अनेक गुणशाली राजकुमार इस भूमंडरूपर हैं। कुमारी कन्याके छिए 
वरकी क्‍या कमी और फिर तेर जेसी छुन्दरी ओर गुणशीलाकी 
श्च्छा कोन व्यक्ति नहीं जरगा 2 तुझे अब पागल नद्रीं बनना चाटरिए 
ओर अपने हृदयमें नए भानंदको भरना चाहिए । 

सख्ियोंकि प्रलोभनपृणे वाक्य ज'लसे अयनेको नि+ल्ती हुई 
राजीमती स्थिर ह)क१ बोली-सखियों ' तुम भाज मुझे यह क्‍या 
उपदेश दे रही हो १ म।छूम पहना है तुम इस समय होशमें नहीं हो । 
यदि तुम्हे होश होता ता तुम एस शब्द का प्रयोग मेरे लिए कभी 
नहीं करती। तुम नहीं जानती, यदि सू कभी पश्चम दिश:में उदित 
होने लगे आज चन्द्र अ ना गीतलता त्याग द किन्तु आयेकुमारिएँ 
जिस महाप »का हृदवस एकबार स्वीकार कर लेती हैं उसके अति- 
रिक्त फिर किसी पुरुषका रूप्तमें भी आभदांक्षा नहीं कशती | में 
नेमिकुमारक) दृदयस अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, क्या हुआा 
यदि विवाड़ वेदके समक्ष उन्होंने मेरे हाथपर अपना हाथ आरापित 
नहीं किया | लेकिन उनका अलुप्त द्वाथ तो में अपने मध्तकपर रखकर 
अपनेको महा भग्यशीला समझ चुकी हैँ । क्‍या हाथपर भपना ह!थ 
रखना ही विज्ञह है : मंत्रांक चार अक्षर ही क्‍या विशइकी जोवन 
देते हैं ? नहीं, कभी नहीं | हृदय समपंण ही विवाह है और में बढ़ 
पहिले ही कर चुकी थी * क्‍या हुआ दुर्भाग्यवश मेरा उनसे संयोग 
नहीं दो सका । प्रत्यक्षमें व्यवह।रिक क्रियाएं नहीं हुईं | क्‍या माता 
पिता द्वारा कन्यादान करना ही विवाइ है ? पाथिव झरीरदान हीको 
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क्या विवाड़ कहते हैं ? यह तो विवाहक। केवल मात्र स्वांग है। विवाद्द 
तो हृदयदान है | 

सख्खियो ! कुमारी कन्या जब किसीको अपना सर्वेस्व समपंण 
कर चुकती है ता उछका अपनी भात्मा, मन जोर शरीर पर कुछ 
भी आंघकार नहीं रहना | वह तो इन सबका दान कर चुकती है। उसके 
पाप्त फिर अपना रहता ही क्या है जो वह दूभ्रेकी दे | जो दृदय 
एकवार समपण कर दिया गया है, जी एकवार किसीको अपना भाग्य- 
विधाता बना चुकी है. वह छृदय फि' दृमरके देने योग्य नहीं रहता | 

भाग्तीय कुमा रिकाएं, एकवार टी ब/ण करती हैं और जिसको 
वे इच्छ पृवेक वरण कर लेनी हैं रसे त्याटकर अन्य पुरुषके संमर्गंकों 
स्वप्मपें भी इच्छा नहीं करती , में अपना इरीर कुमार नेमिनाथक) 
समपंण कर चुकी हूं उनके अतिस्कति संभारके सभी पुरुष मेरे लिए 
पिता ओर भाईको समान हैं। 

आयकुमारियकि प्रणको वज्ञकी लकीर समझना चाहिए। जपने 
प्रणक म'म्इने वे अपने जीवनका बलिदान करनेमें जा नहीं िचकर्ती | 

सखियो ! तुम सब मुझसे भपने उन जीवन स्वेन्व नेमि- 
कुमारनजीस ख्रड़ त्यागनकी बात कया कह रही हाँ। क्‍या यह भी 
संभव हो सकता है ? भायकुमारियोंके साम्हने तुम यह कैप्ता भादश 
उपस्थित कर रही हों ? मुझे मृत्यु स्वीकार है लेकिन यह कभी स्वीकृत 
नहीं हो सकता । 

मानव-जीवनका कुछ आदशे हुआ काता है। भपने भादशेके 
लिए जीवनका ढत्सग कर देना भारतकी मद्दिकाओने सीखा है, मेरा 
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शराब मााका, 


जीबन उस भादशेकी ओर अग्रप्तर हो रहा है, ऐसी स्थितिमें यह 
कभी भी नहीं हो सकता कि में अपने दृदय-सर्वस्वके लिर जो 
अक्षय प्रेमको स्थापित किए हुए हूं उसे विसजेन कर दूं ? जो हृदय 
नेमिकुमारजीके निमेलू प्रेमसे ओतप्रोत होरदा है उप्तमें भन्‍्य व्यक्तिके 
किए कहीं भी स्थान नहीं हो सकता | 

जिन मद्विल्ाओोंमें भायेत्व और घर्मत्वका कुछ गौरघ नहीं दे 
संभव है वे एसा कुछ कर सकें | जिनका लक्ष्य प्राचीन भादशैकी 
ओर नहीं है मोर जो इन्द्रिय बासना तृप्त तक ही जीवनका व्द्देश्य 
समझती हैं, जो सांत्तारिक प्रलोभनोंके साम्हने अपने भापको स्थिर 
नहीं रख सकतीं उनके साम्दने इस भादशेका भले ही कुछ महत्व न 
हो लेकिन मेरे साम्दने तो उसका महत्व स्थिर है । 

में यह स्पष्ट कह चुकी हूं, मेश यह निश्चित मत है कि इस 
जीवनमें श्री नमिकुमार्जीको ही मैंने अपना पति स्वीकार किया है 
बही मेरे सर्वस्व हें. वही मेरे ईश्वर हैं उनके अतिरिक्त किसी व्यक्तिसे 
मेरे संबन्धकी बात जोड़ना मेरे पातित्रत घमको कलंकित करना है | 
अबतक में बहुत छुन चुकी भव भविष्यमें ऐसे शब्दों में एक 
क्षणके लिए नहीं सुन सकूंगी | में सूचित कर देना चाहती हूं कि 
कोई भी अब मेरे लिए ऐसे शब्दोंका प्रयोग न करें । 

घन्य | कुमारी शजीमती ! तेरी भलछो किक हृढ़ताकों घन्य है ! तेश 
झआत्मत्याग मह।न्‌ है, तेरा भ दश भारतीय मह़िकिमोंमें अनंतकाकू तर 
जायुृतिकी ज्योति नग।ग्रेगा | 

बकेमान कुमास्मिंको महास्ती श्रीसतीके इस निभेय क्राइश्े 
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लिक्ष। लेना चाहिए और उपका अनुकरण करना चाहिए। भण्ने 
धारक विचारों और भात्म दढ़ताको उन्हें भपने माता पिताके सामने 
स्पष्ट रूपसे रख देना चाहिये और अपनी मर्यादाकी रक्षा करना 
खादिए | बदि वह उनकी इच्छाके विरुद्ध भयोग्य अथवा अधामिक 
बरसे उनका सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें इसका स्पष्ट 
विरोष करना चाहिए | यह याद रखना चाहिए कि अपने ऊ होनेवाले 
मनधे और भत्याचार-के समय मोन रखना ठसे उत्तेजना देना है, इस 
स्मयकी 2नकी लज्जा हृदय-दौपेल्यके मतिरिक्त कुछ नहीं है । यदि 
रुज्जाके वश होकर राजीमती मौन रहकर भपने माता पिताकी भाज्ञाकों 
मान लेती तो भादश नष्ट होनेके साथ २ ठसका जीवन भी नष्ट हो 
नाता | भपने सच दृदयक्ी भावाजको माता पिताक्े साम्हने रखना, 
उन्हें सत्कतेव्यकी ओर झुकाना और अपने हृरथके निश्चक विचा- 
रॉंका परिचय देना महिमामयी भारतोय कन्या ्ोंका कतेठ्य है । 

राजीमतीके दृढ़ निश्चयके भागे किर्स'को कुछ भी कहनेका 
साहस नहीं हुआ और समी जन मौन रह गए । 

नमिनाथजी रथ छौटाकर राज्य महरकोी चल दिए । बे वेराम्बके 
उनत शिखर पर चढ़ गए थे। बिबाहके कंकणको मोह शाजाके प्रबक 
साथीने और ममततका दृढ़ बंघन समझकर ठसे तो +नहोंने तोह़ डाला, 
सभी वस्र उतारकर तपश्धरण करनेके लिए वे स*ल्लार वनकों ओर 
चल दिए | कामदेवका मदमदेन करनेवाडे उन योगी नमिकुमारने 
कई वर्षा तक उस जंगढुमें रहकर कठोर? तपश्चर्या की । तपके बलसे 
उन्होंने पूरे स्रमाघिको घारण किया और णात्माकी दिल्य ज्यो तिको देखा। 
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कंपल्य प्रत्त देने ए सप्तारके उद्धारके लिए उन्नि महान्‌ 
टपदेश दिबा। उनका उपदेश सुननके लिए श्रीकृष्ण नी तथा पांडव 
आदि राजा भाए थे, उन्होंन मनकात घर्मका उपदेश दया । राजा 
सगपन उनसे भाष्तक्तिके बेचनसे छुटनका उपदेश छुनना चाद्षा जिपकी 
व्याख्या उन्होंने ब६ सुन्दर ढंगम की--- 

" पाए ! ” समाग्में माक्षका ही सुख वास्तविक सुख है, परन्तु 
जो घन ओर ध्न्‍्यके वपाजनमें व्यग्र तथा पृत्र और पञुओम भावक्त 
हो रहा है, टम मूख मनुप्यक्तो उसका यवाथ ज्ञान नहीं द्वोता । 
जिभको बुद्धि [विपर्यामें आाक्त दा उसका मन अशनत होता है। एसे 
पुरुषको चिकित्सा कर्नी कठिन है; स्नेहबबनमें ८घे हुए अज्ञानी का 
माक्ष लीं ८ सकता | अब में तुम्ह र्ड़के बन्चर्नोरा परिचय देता 
हूं, सुना ! समझद!र मनुष्यकी ये बातें कान लगाकर ओर ध्यान 
दूक२ छुननोीं चा5ए ! तुम न्याययूेक इन्द्रियोके विषर्योंका अनुभव 
करके 3 'से अरूुप हो जाआ और आनन्दके साथ बिच्तते रहो; इस 
बातक! परवा न कर! कि बन्‍्तान हुईं दै या नहीं ! +न्द्रियो का विषर्योंके 
प्रति जा कोौतूदरल है. उसे मिटाकर मुक्तक्नी भांति विचरा और 
द्वेदेच्छ/स जा भी लोकिक पदाये प्राप्त हों, उनमें समान भाव रखो-- 
राग-द्वप न करो । मुक्त पुरुष सुखी होते और सं+/मे निभय होकर 
विच/्ते हैं किन्तु जिनका चित्त विषयोमें भापत्त होता है दे 
चींटियों और क'होंकी तरह भा;।रका संप्रह करते करते ही नष्ट हो 
नाते हैं। भत: जो आतक्तिपे रद्वित हें, वे ही ३ संक्षारमें छुखी 
हैं, मासक्त ननुष्योक्त तो नाश ही दो॥ है। बदि तुम्दारी बुद्धि 
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कि रन कर कर कल अल अमर कल कल शक 
मोक्षमें छगी हुईं है त! तुम्हें म्वज्ननॉकि लिय ऐसी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये कि “ये मेरे बिना फैसे रंगे?” प्राणी स्वयं जन्म लेता 
हे, स्वये बढ़ता है भर म्वये ही सुख्--दुख तथा मृन्युक्रों प्राप्त होता 
है। म्नुष्य पृत्र जन्मके ईमोके झनुताः हो, भोजन वस्न तथा अपने 
प्राता पिताके द्वागा सुग्रठ किया हुआ घन प्रप्त कनतते हैं। संसारमें 
जा बुछ मिलता है, वढ़ पूतक्र) कमकि फरके अनिरिक्त कोई बस्तु 
न्टीं है | मूसण्डल्के समस्त जीव अप्ने कर से सा क्षत टोकर ज/तूमें 
विचने हैं ओर विधल ने उनके प्राठवके अनुम# जो कुछ भोग 
नियुक्त ऋ दिया! है. स्मे प्रप्त कम्त हैं । न! म्वये टी ( शरीरकी 
ट्ष््स ) ण्ड्रक। | परतन्त्र तथा अम्थिः ह्रे, ल्् स्वलरन को स्क्षा 
ओर पपण कानेका अभिषपान क्यों इग्ता & ? तुम देखते हो जोर 
बच,नरा भारीसे मरो खत्त भी काते टी तो भा जब भोत तुम्ठरे 
स्वज़नकों महू बिना नर्ीी छाडनी ता तुम्हारे! कथा तक्तत है? इस 
कालतपर म्वये बिच) कगोी , तुम्ठार ये सगे-पम्बपी जीवन भीरों 
ओर इनके भरण परापषणका काय प्त न भो हुआ हो ता तत्र भी 
तो तुम इन्दें एक दिन छोड़कर मर जआओगे! प्रथन जब कोई स्व॒जन 
मका इस लोकझमे चला जायगा, उस समय वर्ड वह छुग्ों होगा या 
दुखी ! इम बातकी तो तुम नहीं जान पकोगे | भू; इमफ सस्‍्वये 
विचार करो, तुम मर जाओ या जीवित रहो, तुम्दार कुटुम्बक। प्रत्यक्त 
मनुप्य अपने- भपने कर्म का ही फल भागेगा , ऐसा जानकर तुम्प्र भपने 
कल्याण-पताधनमें लग जाना चाहिये। संसारमें कौन किपका है ? इसका 
अलीभांति विचार करके रद निश्चयके ताथ अपने मनको मोक्षमें कगादो ॥ 


४९४९६₹९८५ हरेक किस, 
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“८ अब भागेकी बातफर भी ध्यान दो-जिसने क्षुघा, पिषाक्त, 
कोष, लोभ भोर मोह भादि भार्वोरर विजय पा ही है, ठस सत्य 
सम्पन्न पुरुषफो मुक्त ही समझना चाहिये । जो मोहबश प्रमादके 
कारण जुआ, मदपान, स्त्री सेपगे तथा मृगया भादिमें प्रवृत्त नहीं 
ढोता, वह भी मुक्त ही है | जो सदा भोगयुक्त होकर खीमें भी 
आत्मर 8 ही रखता है-उसे भोग्य बुद्धिसे नहीं देखता, वही यथा 
मुक्त है । जो प्राणियोंके जन्‍म, प्रत्यु और कर्मोंके तत्वको टीक-टोक 
जानता है, वह भी इस संप्तारमें मुक्त ही है। जो हजारों और करो हों 
गाड़ी झज्नमेंसे एक प्रस्थ ( सेरभर ) को ही पेट भानेके लिए पर्याप्त 
समझता है ( उप्तसे भधिक संग्रर नहीं करना चाहता ) तथा बढ़से 
बढ़े महलमें भी मात्र बिछानेभशकी जगकों ही अपने छिये आवश्यक 
मानता है. वह मुक्त टान'ता है। जो थोड़ेसे लाभमें ही सन्तुष्ट गहता 
है--जिसे मायाके गद्भुत भाव छू नहीं सकते, जिम्तके लिये पलंग 
ओर भूमिकी शय्या एकसी है, जो रेशमी बस्च. कुशके बने कपड़े, 
ऊनी वस्र और वरकलको समान भावसे तेखता है, संसारकों पाच्च- 
भीतिरू सभझता है, तथा जिसके लिये सुख-दु:ःख, छाभ-हानि, जय- 
पर[जय, इच्छा द्वेष मोर भय उद्धेग बराब हें, वह स्वथा मुक्त ही है। 
जो इस देहको रक्त, मल, मूत्र, तथा बहुतसे दोषोंकरा खजाना सम- 
झता है भर इस बातको कभी नहीं भूछता कि बुदाग भानेपर 
क्षुरियां पढ़ जायेंगी, बाल पक जायेंगे, देह दुबला-पतला एवं सौन्दर्य 
हीन हो नायगा. कमर भी झुक नायगी, पुरुषार्थ नष्ट हो जायगा, 
आंखोंमें सूझ्ष नहीं पढ़ेगा, कान बहरे हो जाएंगे ओर प्राणशक्ति 
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खसोण हो जागगी, वह पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। ऋषि, देवता भोर 
जतु! सब इस रोकसे प(कोकफकी चले गये। हजारों प्रभावशाढवी 
शज्ञामोंकी प्रथ्वी छोढ़फर जाना पढ़ा है-हइस बातको नो सदा बाद 
रखता है, बह मुक्त दो जाता है । 

“ संसारमें घन दुढभ है मोर केश सुकम | कुटुम्बके पाढन- 
योषणमें भी यहां बहुत कष्ट उठाना पढ़ता है। इतना ही नहीं, गुणर्रीन 
सन्‍्ठान तथा विपरोत गुणवाले भनुष्योसे भी पाला पढ़ता है । इस- 
प्रकार संघतारमें मधिकांश कष्ट ही दिखायी देता है-यह जानकर भी 
कोन मनुष्य मोक्षका आदर नहीं करेगा ? श्ाम्रोंके अबलोकनसे 
ज्ञानवान होकर जो सम्पूण मानव-जगत्‌को अप्तार समझता है, वह 
सब प्रकारसे मुक्त ही दैै। मेरे इस वचनको सुननेके पश्चात्‌ तुम्दारी 
बुद्धि गृहस्थाश्रममें स्थिर हो या संन्यापताश्रममें; वह ही रहकः मुक्तरी 
भांति जाचरण करो |! 

भगवान नेमिनाथका दिव्य टपदेश मुनकर सबको पृण थात्म- 
संतोष हुआ | बहुतसे नरेश माया बंधन तोड़कर झात्मकश्याण पथपर 
अगर हुए, नेमिनाथजीके भाई रअनेमि भी साधु बन गए, विद॒षी 
राजीमती भव तक नत्रह्मवारिणी रहकर लोक सेवाका कार्य कर रही 
थी, ठसने भी संसारसे विरक्त होकर साध्वी दीक्षा ग्रह्यकी, भव वह 
जात्म त्यागके मद्ान पथपर थी । 

अशिष्टिनेमिजीका मानव के छिए बहुत कक तक कल्याणकारी 


* संस्कृत महाभारत श्वांति पवके अरिष्नेमिका राजा सगरको 
घम उपदेशसे उद्धत । 
है दे 
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लपदेश्व होता रहा, स्थान स्थानपर अमण कर उन्हेंने प्राणियोंके हृदयकी 
कलक-काकढिमाको घोया, टनके उपदेशका मानवॉके हृदयपर एकांत 
प्रभाव पढ़ता था, ओर वे अपने बलको देखकर कुछ न कुछ संयम भौर 
त्याग भवश्य ही अडण करते थे, मह्िरियें और पुरुष समान रूपसे 
उनके ठपदेशका ल।भ छेती भीं। 


भारतमें कुछ समयके छिये भात्म त्याग और लोककल्याणकी 
घ्नि गज ठटी, सेत्स मानव उससे मीठी शांति मोर सुखका अनुभव 
करने लगे। जबतक टनका शरीर कोष रहा ठप्तका एक२ क्षण उन्होंने 
छोकसेतके लिए दिया। भपने शरीरका संत जानकर वे गिरनार पवेत 
पर गए, वहां उन्होंने निश्चक समाधि घारणकी और वहींसे निर्वाण 
प्राप्त किया । 





[ १२ ] 
तपस्वी गजकुमार / 


(पातेतसे पावन बननेवाला दृट्योगी ) 
(१) 


रजपुत्र गजकुमार महाराज वाघुदेवके छोटे पूत्र थे। बाल्प- 
वम्थासे दी बड़े वीर, प्रशक्रमी और भत्यन्त छुन्दर थे | उनका सुरढ 
शरीर दशनीय था, साहस और टत्साह उनके भन्ज २ में भरा हुणा 
था। यद्यपि इनका लालन, पालन राजमहलमें मनेक सेवकके सं!क्षणमें 
हुआ था, लेकिन वे वतेमान घनिक तथा पेभवशाली व्यक्तियोंकी 
सतान सहृश काया ओर निष्क्मण्य नहीं थे। उन्होंने शत्रकछा तथा 
युद्ध विद्याका सुचारु रीतिसे संपादन किया था। भपने नेक वीरत्क- 
यूण कार्यों द्वारा प्रज्ञा तथा माता पिताकों भानंदित कते हुए के 
अपना कुमारकाक व्यतीत कर रहे थे । ' 
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महाराज वासुदेवके गलक आधौन ही पोदनपुर नामक एक 
छोटासा राज्य था । राजा अपराजित महाशज वासुदेवकी भाज्ञाके 
जाघीन रहकर वहांका राज्य शासन काते थे। कुछ दिनसे उसके. 
हृदयमें राज्य प्रलोमन तथा अधिकार सत्ताने अपना प्रभाव ढाला था, 
उस्तनें महाराजा बाप्तुदेवकों भाधीनताको अस्वीकार करते हुए उनकी 
शाज्य सीमापर जनक ठपद्रव करना प्रारंभ कर दिया | णपने सेन्य बल्से 
अमोपके अनेक छोटे २ राजार्भोकों भी उसने अपने आधघीन कर लिया 
शा । अनेक राजाओंकी संयुक्त झक्तिसे वह मदोन्मत होव्ठा और 
अनेक ग्रा्मॉपर आक्रमण कर वहांकी प्रजाको कष्ट देने छगा । यह 
सच है कि आदर पुरुष थोढ्ासा भी अधिकार और वेमव पाकर 
मदोन्‍्मत्त द्ोजाते हें, उन्हें भपनी शक्ति, सत्ताका कुछ भी ध्यान 
नहीं र्ता ? वह वच्छल्ुरकू होका अपमी शक्तिको न देखने 
रझुए भी अपनेसे महान पुरुर्षोका भी भपमान करने लग जाते हैं । 
डीक वही हाल राज्य सत्ताके मदमें चूर हुए भपराजितका भी था | 

भपराजितके द्वाग किये गये उपद्रवसिे प्रजा संतापित हो 
डटी । उसने महद्दाराजा वामुदेवके पास आकर पुकार की। महाराजा 
याप्रुदेवकको उसके दमनकी चिन्ता हुई। उसकी बढ़ी हुईं संयुक्त 
शक्तिकी बातें उन्होंने सुनी थीं इसलिए भपने मंत्रियसे परामशे, 
करना उन्हंने ठचित्र समझा | 

(२) 

आज महाराजा वाप्तुदेवकी राज्यप्तभा वी! सामन्तोंकी उपस्थि-.. 

तिसे छुशो मित थी। सेनाके प्रधान सेनापति और भनेक युद्ध-विजयी 
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योद्धागण उपस्थित थे । सभामें पूणे शांति विशजमान थी | महाराज्य 
यासुदेव भाज किसी घोर चिन्तामें निमम्म मारुम पढ़ते थे । प्रधान 
मंत्री और सेनापति भादि कर्मचारी गम्भीर दृष्टिसे उनके मुखमंडलकी 
ओर देख रहे थे । 

अधिक समय तक मौन रहनेके पश्चात्‌ महाराजा वासुदेवने 
उच्च स्वस्से कहा-“सेनापति ओर मेरे वीर योद्धाओ ! तुम्दें माद्स 
होगा कि हमारी भाज्ञामें 7हनबाले महामानी भपताजितने द्वारिकाकी 
राज्य सत्ताके विरुद्ध ठपद्रव करना प्रास्‍्म्भ किया है। केवल 
यही नहीं, किन्तु वह दूसरे गज्ञाओंकोीं भी अदकाकर राज्यके 
विरुद्ध घोर पहयन्त्र रच रहा है, झोर निरपशाघ प्रजाका टत्पीडन 
कर रहा है, राज्याधिकारकी रक्षा तथा प्रजाके कष्टकों दूर करनेके 
लिए ठत्का दमन करना अत्यन्त मावश्यक है । तुम लोग बढ़े 
बीर और पराक्रमी हो, तुम्हारे रोम सेममें शज्य मक्तिका प्रभाव 
मरा हुमा है | मुझे तुम छागोंकी शक्ति पर पृणे विश्वास है, किन्तु 
आज में निश्चय कर ढेना चाहता हूं कि कोन ऐसा शुर्वीर और 
पराक्रमी योद्धा मेरे सामने जाता है, जो उस दुनुद्धि भपरानितबल्ने 
टसके घमंडकी सजा दे सकता ह।! बोलो तुममेंसे कौन ऐसा शूरवीर 
है जो इस कटिन काथका बीढ़ा ठठानेको तेयार होता है, और शीमखे 
औीघ्र टप अपराजितको पराजित कर मेर साम्हने छानका साहस रखता 
है? मेरे शूग्वीरोंमेंते जो कोई वीर इस कार्येको पूण करेगा वह 
बज्यका प्रेमपात्र होनेके भतिरिक्त इच्छित पुरण्कार प्राप्त करनेका भी 
अधिकारी होगा। 
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महाराजाके सदेशको छुनकर शूरबीरकि हृदर्योमें वीरतका संचार 
होने लगा । उनके प्रत्येक अग जोशसे फढ़कने लगे, किन्तु भपश- 
जितको बढ़ी हुईं शक्तिके भागे उनकी बीर्ताका उबाल हृदयमें 
उठकर ही ठंडा पड़ गया, उन सबका उत्साह भेग हो गया । 


धामन्तोंमेसे किसी एकका भी साहस नहीं हुआ कि जो बीर- 
ज््वका बीड़ा उठाबे, वे एक दूभरेका मुख देखते हुए मोन रह गए ॥ 
इसी समय एक सुन्दर कांतिवाले सुगठित शरीर युवक्नन राजसभाके 
मध्यमें टपस्थित होकर उस बीड़की ल्ठा लिया !* समस्त राज्यसभा 
आअ्वयसे उस साहसी कांतिवान युतकका मुंह निरीक्षण करनेको 
ख्छुक हो उठी, किन्तु यह क्या ! उन्होंने देखा यह तो द्वारिकाके: 
युवराज राजकुमार गजकुमार थ । उनके मुखमण्डलसे उत्त समय बीर- 
ताकी भपूव ज्योति प्रकाशित होरदी थी ; साहइसके अखंड तेजसे 
चमकता हुआ उनका मुखमण्डलू दशनीय था। कुमारने बीड़ेको उठा- 
कर अपने वीरत्वको प्रदर्शित करते हुए दृदतापू्वंक कष्टा-" पिताजी ! 
आपके प्रतापके सामने वह कायर भपराजित क्या है! भापके भाशी- 
बांदसे में एक क्षणमें उसे भाषके चार्णाके समीप डपस्थित करता हूं ६ 
आप आभाज्ञा प्रदान कीजिए, देखिए भापकी कृपासे वह अगपराजित, 
पराजित होकर आपके चरणोंमें कितना शीघ्र पढ़ता है ओर णपने 
दुष्कुत्योंके लिए क्षमा याचना करता हुआ नतमस्तक होता है। ठप्तका 
इताप क्षीण होनेमें अब कोई विरुम्ब नहीं दे केवल आपको भाज्ञाकी 
दी देरी है ।”' 

युवक गजकुमारका ओजस्वी ठचर छुनकर सामन्तगर्णोके मुंह 
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नीचे हो गए। उनकी दृष्टि गजकुमारके चमकते मुखमण्डकूपर भटक 
गई । सभी समाप्तदोके मुंहसे निकली हुईं धन्य २ को ध्वनिसे समा- 
मंडप गूज्न उठा । मद्वाराजाका हृदय हर्षसे परिपृ्ण होगया । उन्होंने 
कुमारकी मोर प्रेमपूण दृश्सि देखा किए ठसके साहसकी परीक्षा करते 
हुए वे बोले- 

प्रिय पुत्र ! में जानता हू कि तू घी? और पराक्रमी है, लेकिन 
तेरी युद्धकर! अमी अपरिपक्व है। भयराजित अनेक नरेशोंका सेन्य 
बल पाकर प्रचंह बलशाली होगया है | जब अनेक 7णविज्यी सेना- 
पतियोके जोश टसके सामने टंडे हो रहे हैं तब तेरे जसे बालकक्ा 
ठक्षके ऊपर विजय प्राप्त करने जाना नितांत हाम्यज्ननक है | तेरे 
साहहके लिए धन्यवाद है, किन्तु ठप्के साथ युद्ध करनेका तेश 
वियार करना अमजनक है | में तुझे युद्धकी इम जागमें नहीं डालना 
चाहता | में खुद ही आक्रमण करके उप घंमडीका सिर नीचा करूंगा | 

पिताके शर्प्दोकी सुनकर कुमार अपने जोशको नहीं रुक सके | 
उन्होंने तेजपृण स्कासे कहा-पिताजी ! क्‍या अल्ग्यर्क होनेसे सिंह- 
पुत्रोंका पराक्रम हाथियोंकि सामने हीन हो सकता है ? क्‍या वह क्षीण 
शरीरधारी तेजम्वी शिह्सुत दीघे शरीरघारी गजे-द्रके मस्तकको विदीणे 
नहीं कर डालता ? क्‍या भाप नहीं जानते हैं कि छोटाप्ता भप्रिकण बढ़े 
भारी ईघनके ढेरकों एक क्षणमें मस्म कर देता है ? में अत्पवयस्‍्क 
हैं इसीसे थाप मुझे शक्तिहीन तथा युद्धकका शुन्य समझ रहे हैं, 
लेकिन आपका रेसा समझना गरूत है | पिताजी ! तिंह-बारूककों 
कोई युद्धकुछा नहीं सिखढूता, उसमें तो र्वमावतः हाथियोंको पछाढ- 
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नेकी शक्ति रहती द। में इस युद्धमें लबइ्य नाऊंगा, मेरे होते 
हुए भाप युद्धके छिए जाएं यह हो नहीं सकता, रृढ़ता पूषक म्रण 
काता हूं, यदि भात्र ही ठस दुष्ट अ्पराजित्को पक्ड़ कर भापके 
चरणके निकट उपस्थित न कर दूं तो में भापका पुत्र नहीं | भाज्ञा 
दीजिए, मेत् समस्त शरीर ठस शक्तिद्दीन भपराजित नामचारी 
विद्रोही का दमन करनेके लिए शीघ्रतासे फहक रहा है । 

कुमा (के हृदयकी परीक्षा हो चुकी थी, अब उसके बीशता पूछ 
सत्साह सकी प्रशंसा फरते हुए महाराज बोले-“' वत्स | में तुमपर बहुत्त 
खुश हें, तुम नाओ ओर युद्धकुशक सेनिकोकों अपने साथ ले जाकर 
उस रहृण्ड भपरा जितको परानित कर अपनी शक्तिका परिचय दो। ” 

सेन्य बलसे गवित अपरानित उद्ंड बन गया आ, वह बढ़ी 
सेना लेकर महागजा वाप्तदेवके भाघीन एक नगरपर जाक्रमण करनेको 
अग्रप्त होरदा था । इसी समय गजकुमारकी संरक्षकत!में युद्ध करनेके 
लिये सजी हुईं एक बढ़ी मारी सेनाके भानेकी उसे ख्चना मिली । 

अपरा जितने अपनी शक्तिका कुछ भी ध्यान न रखते हुए, 
गजकुमारकी सेना प९ भीषण वेगस जआाक्रमण किया। कुमारकों सेना 
पहलेसे दही सतक भी | ठसने भपराजितके भाक्रमणको विफल करते 
हुए प्रचण्ड गतिसे शब्ज चक्काना प्रारम्भ किया | कुमारकी सेनाके 
अचानक जाक्रमणसे भफ्राजितके सेनिक क्षुबष्ष होकर पीछे हटने 
रूगे । भपनी सेनाको पीछे हटते देख भपराजितके क्रोषकी सीमा न 
रही । बह भागे बढ़कर सेनाको टत्साहित कर्ता हुभा कुमारकी 
सेना पर तीब्र वेगसे शस्रपात करने छगा । गजकुमारने उसके सामने 


है| 
है 
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अपने तीक्ष्ण बार्णोकी वर्षसे उसके शखपहाश्को विफरकू कर दिया । 
अब दोनोंका आपसमें भीषण युद्ध होने छूगा । विजयभीने कुमारकी 
ओर अपना हाथ बढ़ाया, जपराजितका प्रभाव प्रतिक्षण क्षीण होने 
लगा | एकाएक गज़कुमारने अपने शस्त्र प्रहाासे घायक्ष कर ठसे नीचे 
गिरा दिया और ठसे अपने मजबूत बंधनमें जकढ़ लिया । 

अपराजितको पकड़कर कुमारने महाराज बासुदेवके सामने 3५- 
स्थित शिया | अपराजितने विनीत होकर ठनका स्वामित्व स्वीकार 
किया भोर अविष्यमें उनके बिरुद्ध सिर न उठानेकी प्रतिज्ञा की । 
महाराजने उसे क्षमा प्रदान किया भौर उसका राज्य उसे सोप दिया | 

महारान, भपने पुत्रकी बीरता पर अत्यंत मुग्ब थे | उन्होंने उससे 
इच्छित वर मांगनेको कहा:- 
राजकुमारने कष्टा-पिताजी | यदि सचमुच ही भाष मुझ्पर प्रसज 
हैं तो मुझे इच्छित व प्रदान कीजिए । में चाहता हूं कि मेरी जो 
इच्छा हो में वही १रू, र/ज्यकी ओरसे उस्रमें कोई बाधा उपस्थित न 
को जाय । महाराज्न सोचा कि वमव मोर ऐश्वयेका ठपमोगके भति- 
रिक्त कुमा! ओर क्‍या कर सकेगा ? पिताके हृदयमें पुत्रके प्रति कोई 
'झोका नहों थी | इसलिए उन्हने प्रसन होकर टसे इच्छित बर देदिया। 
( ३) 

योबन, वेभव, अविवषकुता और प्रभुना इनमेंसे एक भी पतनके 
किए पर्थाप है, किन्तु जहां चारोंका समुदाय हो वहांके अनथेका 
'कया कहना £ 

प्रभुता भाप्त होनेपर युवक राजपुत्र पजकुमार झपने योवनके, 
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प्रचण्ट वेगको नहीं तम्हाल सक।। ठसका दृदय सदाचरणके शिखरसे 
पतित होने छूगा | पतन | ओह ! मनुष्य जब पतनकी ओर होता है, 
जब उसका हृदय वासनाकी तीज्र तरंगोसे, पूणे हो जाता है तब बह 
लोक मर्यादा, घामिक शृंखला तथा गुरुओंकी लज्जा आदि मानव 
जीवनके धभी उच्च सोपानोंका कमश: वलंघन कर ढाल्ता है और 
पतनकी परगकष्ठाको प्राप्त होजाता है । वह विचार्शुन्य होजाता है ! 
ऊअज्ञा नका अघकार उसके हृदयके विवेक प्रकाशकों नष्ट कर देता है 
जोर भपने प्रचुर प्रभावस हृदय-मंदिर्का भाच्छादित कर लेता है! 
अन।चारका भक्ञांड तांडव उसके चारों भार होने लगता द्वे ओर वह 
अमानुषिकताके क्रो ह क्षेत्रमें निलेज्जता पुवेक नग्न नृत्य करने लगता है | 

गजदुमारक्ा पतन हुआ-घोर पतन | वह रात दिन रूप, 
सौन्दर्य भर योवनकी उपासनामें व्यस्त रहने छगा | ऐता कोई भी 
अनाचार नहीं था जो उसने न किया हो। 

मनुष्योंकी भात्मशक्ति और सब्चरित्रताकी परीक्षा उसी समय 
दोती है जब नष्ट का देने वाले साधन उपस्थित हाँ। किसीके 
आत्मबलका परिचय उसी समय प्राप्त हो सकता है जब कि विषय- 
संबन्धी संपूर्ण छुन्दर पदाथे उपस्थित होनेपर और उनके भोगनेकी 
शक्ति होते हुए भी वह अपनेको स्थिर रख सके | जब मन ओर 
इन्द्रियां पर अपना प्रभाव डालनेवाले एच्छिक बिषय-सामग्रियोंकी 
उपलब्वि होनेपर भी वह झपने मनको, अपनी हइन्द्रियोंको संबमिद- 
शख सके और अभपनेको सच्त्रिताके सर्वाच्च शिखरपर स्थित रख सके । 
यह व्यक्ति जो विषय प्लामग्री, वेभव भादिके भभावसे बढ़े मक्त. 
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सचरित्र ओर सदाचारी प्रतीत होते है | भात्म तन्‍्मयता, हैंश 
उपासना, पूजा, भक्ति और घमकी सदेव दुह्वाई दिया करते हें, 
अनेक रसो, हरित्‌ पदार्थों तथा अमक्ष्योंके त्यागी बनकर अनेक 
ब्रत उपवा्त काके शुद्धानज्नायी बननेका ढोंग रचा करते हैं फान्‍्तु 
कोई प्रलोभनकी वस्तु भाती है तो जिनको सभी बगुला वृत्तियां 
ठड़ जाती हैं। उनका ध्यान, भध्ययन, त्रत, उपासना व्यथ है, ढोंग 
है। थोढ़े ही घन वेभब ओर सुन्दर भोगोंके योग जिन्हें विचलित कर 
देत हैं, जो खपनेको ठीजत्र प्रलोभनसे नहीं बचा सकते हें और 
उनकी समह्त पूजा, उपासना, संयम भोर त्याग बारकी भीत है । 
गजकुमार युत्रा था, छुन्दर था, भनंत वेमबका स्वामी था, भोर 
ठसे राज्यकी भोरमे इच्छित अधिकार भी प्राप्त हुये थ। बह 
सोदर्योगरातक्त बन गया | वह रूप ओर सौन्दरयकी मद्िरा पी कर 
मन्दोन्मत रहने छगा । उसके प्रव् मदनोन्मादके सामने सती 
महिलाओंके सतीलका कोई महत्व नहीं रहा | कुमारियाकी छज्जाका 
कोई मूल्य नहीं रह। | घमें मर्यादाका संकोच उसके हृदयसे जाता 
रहा | उसे लोक लज्ञाका को हैं भय नहीं था। वह राजपुत्र था, उसके 
हाथमें प्रभुता थी, वह जिस घुन्दरी स्मणीको चाह +, इच्छा अथवा 
अनिच्छा पूवेक ने वारीकी उसकी काम लिप्पा पूरी करनी ही पढ़ती थी | 
घीरे घीरे उसके इस मनाचारकी चर्चा छोग काने लगे। पहले 
तो जनताने उसके अनाचारकी जावाजको बड़े घं.:मे स्वशसे सुना 
किन्तु भब वह सर्वर क्रमशः तीत्र होने कंगा | रात्रि दिनके नवीन 
अत्याचार्रोसे उनका द्वदय कांप उठा | कुछकामनियां उसके दशेन-- 
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मात्रसे ब्याकुछ होने छूगीं । कुलीन नागरिक अपनी युवती कन्याओं 
ओर घुन्दरी महिराओंकी धर्म रक्षेक किए सतक रहने छगे, 
किन्तु मदोन्मत्त गजेन्द्रकी तरह उन्मत्त हुए युवक राजपुत्रकी मदन- 
लिप्सा, विछास वासना और विषय छोलुपताका ने] कुछ भी कम नहीं 
हुआ | राजपुत्रके अधिकारोंके तीत्र आतड्ढके भागे प्रज्ञाके लोग 
चु तक नहीं कर सकते थे | किसीने यदि उपके सामने अपना सिर 
उठाया तो गज्ञकुमा के दुश्वरित्र मित्र उसमर अनेक भआापत्तियोंका पहाड़ 
डा देते थे । बेचारी जनता मुंक दृदयसे उसके राक्षतीय भनाचारको 
सहन कर रही थी । 





(४) 

पांछुल सेठ नगरके कुलीन मोर घनिक नागरिकमेसे था | 
नगरमें उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थीं। वह बड़ा चतुर, कलछाकुशरू ओर 
सब्यारित पुरुष था | उसको ५ल्ली सुन्दरी ओर नव योवना थी । 
प्ररृतिने उसके भ्भ प्रत्यक्षकों बढ़ा सुन्दर सुडोढ भोर मोहक बनाया 
था । वह मघुर भाषिणी और लछज्जाशीला भी थी। उसके पुन्दर रूप 
योबन तथा मोहकताकी चर्चा गज़कुमारके कार्नोतक पहुंची तो उसके 
रूप योवन पर राजकुमारका मन मचछ पढ़ा । उसके वियोगमें हृदय 
चेकरू हो उठा। उसने सोचा, पांछुरू सेठकी छुन्दरी ?मणीका यदि में 
आहिंगन नहीं कर सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है | उसका सौन्दर्य मेरे 
द्वारा जछूत रह सके यह झश्तम्भव है, मुझे उसे प्राप्त कश्ना ही होगा। 

दष्कर्मोंकी पृणिके अनेक साथन अनायास ही मिल नाते हैं । 
- सेवा परोफकार जोर त्यागके छिर सम्भव है आपको दोरू पीरने पर 


तपरवी मजकुमार । [२०५ 





वर लि लत कक लक कर 
भी कोई सहदय साथी न मिले। लेकिन वेश्या, नृत्य, व्यभिचार, 
दुब्मंसन और काम क्रौढ़के लिए प्राण न्योछावर करनेवाले अनेक मित्र 
नामघारी शत्रु प्राप्त हो जयेंगे। फिर गलकुमार तो राजपुत्र था, वेभक 
वृण था, मधिकारयुक्त था। दुराचारी मित्रोंको ओर चाहिये है बया # 
वढ़ तो किसी घनिक दुराचारी युवक्रको प्राप्तिक लिए निरन्तर प्रथल 
किया ही करते हैं। जहां कोई युवक फंपा कि उनके पौ बारह हुए । 
राजपुत्र गनकुमारकी इच्छा-पृर्तिके लिए उसके नेक मित्रोनि शते 
रुगाई भौर पांछुल सेठकी सुन्दरी पल्लीके रानेका बीढ़ा उठाया । वे 
बोढ़ा टठकर ही नहीं रह गए, ढेकिन एक दिन वे जपनी कुटिब्ता 
और छल्बरूसे उस सुन्दरी रमणीको अपने जालमें फंछा लाए । 
बेचारी असहाया अबकाने अपने सतीत्व रक्षणका शक्तिभर 
प्रयत्न किया लेकिन पापी राजकुमारसे रक्षा न पा सको । १थ-शअष्ट 
विषय मत्त गजकुमारने उसके पवित्र घमक्ना जबरदस्ती अपहरण कर 
डाला, उसके शीक घर्मके किलेको चकनाचूर कर दिया। बेजरी 
अबला अपने पवित्र घर्मको नष्ट हुआ देख अत्यन्त दुखित हुईं । 
उसका द्वदय आत्मग्लानिसे भर गया । टेकिन २दृण्ड युवक्को उसकी 
करनी का फल देनेके लिए वह अप्तम्थ थी, उसने अपना अपघात करना 
चाहा लेकिन कुछ सोचकर वह रुकी । उसका हृदय बदलेको 
भावनासे जरू उठ। | गजकुमारके इस दुराचारकी कहानी उसने अपने 
पतिको सुनाई | अपनी घमशीला पलीके अपमानसे पांसुक सेठका 
हृदय जरू ढठा । वह अत्यन्त क्रोधित होकर बदका लेनेके छिए 
गजकुमारके पास लानेको तेय्यार हुआ । पषमें उसने गजकुमारके. 
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जाधिफ्त्य ओर प्रभावकी भोर विचा? किया, तब उसका हृदय भरत्य॑त 
निशश हो गया । कुछ समयको बदला लेनेकी उसकी भावना बदक 
गईं | बदला लेनेके लछिए वह प्रमयकी प्रतीक्षा करने लगा । 
(५) 

अपने दिव्य ज्ञानको प्रकाशमयी किरणोसे मानवों के हृदय- 
कमल विकसित करनेवाले भगवान्‌ नेमिनाथके घर्मतीथेका द्व/रिका 
नगरी में भागमन हुआ । नगकी जनता उनका उपदेशामृत पान 
करनेके लिए उमड़ पढ़ी । बल्मद्र, वालुदेव और भनेक राज,गण 
हथष भक्ति ओर उत्सुकताके साथ भगवानके चरणकमलोंकी उपासनाके 
लिए उनके घमतीथेमें उपस्थित हुए | सभोने जनन्‍्य भक्तिसे उनकी 
पूज'की, स्तुति की और उनके मद्दान्‌ गुर्णोक्त गान किया । ग़जपुत्र 
गज़कुमार भी भगवानके समवश्ञाणमें उनके दशीन करनेको गया या | 

स्वाथ त्यागी महात्मारओक्ा भाषण पतितसे पतित मानवके 
हृदयमें मपना »ड्भुन प्रभाव डालता है, तीव्र १प-ब|सनाओं में सदा ही 
संल्म ग8नेवाले व्यक्ति भी एकवार उनकी पवित्र बाणी सुनकर भपनी 
आत्माको पावन बना लेते हैं | निमेल भात्मा पातकी व्यक्तिआँकी 
आत्मा पर भी अपना प्रभाव डाले विना नहीं रहता, इतना ही नहीं, 
वह उनके सभी अनाचारों ओर पाप त पोंको एकक्षणमें शीत कर देता 
है। रुच्चरितासे शून्य, विषय पथपर विचरण करनेवाल एंवार्थी 
मानवो के कोरे उपदेश, उनकी वाक्यपटुता, शुष्क पहपका मानवोके 
अन्तस्तक पर कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता | लेकिन सदाचारी पत्कतन्य- 
“निरत महात्माओोंकी सीधी साथी सर बातें मानवनीबन सुष!/ देती हैं | 
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जो पुरुष विषयवासनाके प्रगाढ भालिगनमें सदा ही व्यक्त 
रहते हैं, जिनका हृदय स्वार्थ साधनोंमें मेशा ही ल्प्ति रहता है, जो 
कोति, वेमब, अधिकार और सत्ताकी ज्वालामें दग्ब होते रहते हैं, 
नो उनका फोनोग्राफके रेकाडकी तरह निष्पाण उपदेश, हृदयतलूको 
स्पश नहीं कर पात', कोरी शिक्षाकों स्पीचोंका फवारा छोड़नवाले 
ऐसे भघामिक पुरुष यदि दूसरोंके सुधाग्की छपेक्षा पहले भपना 
छुषार क१ तो यह कड़ीं अधिक अच्छा हो | वे दूमरोंको विलास, 
सभ्यता और विदेशीयताका नेगा चित्र दिखलानंकी भपेक्षा यदि 
मपनेको ही सभ्य और पवित्र बनायें तो उपका कुछ मघिक मूल्य 
हो सकता है। दमरे पुरुर्षोका धार्मिक, सदाच री. म्वाथ त्यागी और 
शक्तिशाली बनानेका स्व्म्म देखनेव,ले दम्मी मानव याद स्वयं भपने 
छृदय बरपषका प्रक्षालनेकी चष्ट/ करें, वासनाओंके बघनसे निकलने की 
कोशिश करें, दूपरोक्ता सवेस्व अपहाण करनेवाली तर्ष, बुद्धिको 
तिलाजलि द॑ भौर जिन बातोंके प्रचार करनेका वे दम भरते हैं उनफर 
प्रभभ अपन भाप अमल क₹ तो उनके इस मृक त्यागका आदत 
प्रभाव दूसरों पर अधिक पढ़ सकता है | स्वये अपनेको स्वर, विषय 
ओर प्रलोभर्नोकी कीचढ़से निकालनेका ठचित उद्योग करना और 
झपने अन्त:काणका सुधार करना मेक्हों शुष्क्र भपण देने, और 
कालमोके कालम रोशनाईसे रघ्न देनकी अपेक्षा समाज, देश और 
घमेके लिए भधिक कल्याणकर होता है । 

भगवान्‌ नेमिनाथ पृण आअ[त्म-विजयी, संब्मी, सबंदर्शी आऔक 
स्वाथे त्यागी महात्मा थे। उनके इृदयमें केवरू जग उद्धारकी ही 
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आवना थी । वह निष्प्ी मद्ात्मा दुखित, संतापित दीन प्राणियोंके 
लिए वत्सरू थे | उनका भात्मा पवित्रताकी चरम सीमाको प्राप्त हो 
चुका था । उनके दशेनसे द्ृदय-कुटिक काम विछास ओर स्वा्ोकी 
आंधीसे हटकर स्थिर, शान्त भोर सुखमय बन बाता था । फिश 
उनका पवित्र धार्मिक व्यरूपान, दिव्य चरित्र और आत्म विक्रासका 
अलौकिक प्रकाशन बढ़ानेवाली दिव्य वाणी, पतितसे पतितका उद्धार 
करनेके लिए मंत्र रूप थी | 

युवक गज्ञकुमारने दिव्य प्रमासे प्रकाशित उनके मुखमंडलुको 
देखा । हृदयको झन झना देनेबाले भाषणकों सुना | सुन कर एक 
क्षणफो वह उसीमें तलीन होगया । उसके नेत्र मह।त्मके मुखमण्डल 
पर स्थिर हो गए । चित्रकी तरह स्थिर होकर उनके उस अमृतमय 
उपदेशको एकबार सुना, दो वार सुना ओर कई वाह सुना लेकिन 
ठसे तृप्ति नहीं हुईं | काम विक्राशके पटलस ढके हुए उसके हृदयपर 
इस उपदेशका विलक्षण प्रभाव पड़ा | उसके भन्तरसे मदन मदका 
तीत्र तम जन्घकार बिलीन हो गया । विल्यव्त मदिराका नशा मंग 
हो गया | पापाचाणका प्रभाव नष्ट हो गया | उसके अन्तरके ज्ञान- 
नत्र खुल गये । उसे अपने किए हुए दुष्कृरत्यों पर पश्चात्ताप हुमा, 
पूर्व पाप स्माणसे उसका हृदय काँप उठा, पापका मे उसके नेन्रोंसे 
अश्रओंके रूपमें वह कर प्रथ्वीतरूको प्रक्षल्ित करने लगा । 

वह विचारने लगा-ओोह ! काम पिशाचने मेरी जात्मा पर अपना 
कितना तीक्ष्ण प्रभाव ढ|र रक्‍खा था । उसकी उन्मत्ततामें मत्त मुझ 
बतितको काये भकागे और अपने मविष्यका कुछ भी ध्यान नहीं रहा॥ 








तपस्वा गजकुमार मुनिराज़ | 
[ मम्तकपर अप्नि जल्ठ रदी है। ] 


तक्ली भलकुमार । [२१०५९ 
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बढ़ मुझे तीत्र प्रलोभनोंकी मदिशा पिकाक! अनाचारके क्षेत्रों 
स्वतंत्रता पूृवेंक नाव नया कर अपने सववे क्तनकी भोरश तीज गतिस्ते 
जपग्रमर कश रहा आा। में उसका गुलाम बना हुश्ा अपनी भात्म- 
शरलाको बविहृकुछ भूरछ गया था। ओह [ मेरी भात्माका इतना घोर 
पतन | नहीं ! भव नहीं होगा। में मदनके साम्राज्पको इसी समय 
नष्ट अष्ट करूंगा | हसकी प्रभुता और इसके गवकों चुर चूर कर दूंगा। 
यह डठा, उसने डठकर भगवानके दिव्य चर्णोपर भपने मस्तककों 
डारू दिया, भौर गद्गद्‌ कंठसे बोला-भगशन्‌ ! मैं मह। पतित हैं, मैंने 
सांतारिक विलास धासनामें जपना जीवन गंवाकर नष्ट कर डाल है। 
इलना ही नहीं मेंने उन पाप क्ृत्यंके पीछे कम बांध ली थी जिनके 
कट फरोका स्मरण कर मेरा दृदय कार उठता है | 7्रभो ! भाप भक्त- 
बत्मर हैं, दयासागर हैं, मरा मल घोनेके लिये भाप ही समये हैं 


मुझ पर दया कीजिए और मेर जेसे पतितकी अपनी शरणमें लेकर 
रक्षा की जिए, भाप मेरे आत्म छुघारका मार्ग प्रद्शित कीजिए | 


दयावत्सल भगवान्‌ नेभिनाथने गजकुमा?के पश्च|त्त।प पूणे हृदयका 
कहूण ऋन्‍दन सुना, वे बोले-“कुमार ! तुने पार्पोके लिए सीत्र पश्चात्ताय 
का ठनके क्टु फलों बहुत कुछ कम कर लिया है| पूणे पाप फलूको 
कम करने, उन्हें नष्ट करने भो! अन्त:करणको सुघारनेके लिए प्रायश्रित्तके 
अतिरिक्त कोई उत्तम उपाय नहीं दे । जिप तरह तेन भांच प.कर 
भेलू जल जाता है उसी तरह पश्चात्तापकी तीत्र जलनसे कठिनसे कठिन 
पाबोका फर नष्ट होनाता है, लेकिन प्रायश्वित दृदयसे होना चाहिए।॥ 
पाप क्र॒त्योंके किए हृदयमें पृणे ग्हानि होना चाहिए | कुमार |! तू गपने 


१४ 
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किए हुए भयानक्र पाप फछसे शीघ्र ही सावधान दहफ्या, यह तेश 
शुनोदय समझना चाहिए। भव तेरा जात्मकल्याण होनेपें कुछ 
समयका ही विलम्ब है। तू अपनी भ्रात्माको अब अधिक खेदित 
मत कर, भात्मामें भनन्‍्त शक्तियां हैं, उसी भात्म-शक्तिके पक्राश मय 
पथ पर चलका! तू अपना कल्पाण कर | 

भक्तत्रत्तल नेमिनाथकी दणपूर्ण वाणीसे युवक्र गजकुमारको 
बहुत सेतोष मिला। वह प्रसन्न होकश बोला-भगवन्‌ ! भापकी 
मुझ पापात्मा पर यदि इतनी अनुरूम्या है तो मुझे महात्रतोंकी दीक्षा 
दीजिए, जिनसे में भपना जीवन सफल कर सकूं । 

भगवानने उसे दया करके साधु दीक्षा प्रदान को । काम- 
तृष्णामें लिए हुमा मदोन्मत्त युक्त गजकुमार नमिताथकी पवित्र 
दारणमें जाकर एक क्षणमें क्ल्याणके मह्द/क्षेत्रमें उतर पद्का । उसका 
पाप पक घुल गया, बह दीक्षा लेकर भयानक्र बनमें त॑त्र तपश्चाण 
करने लगा। 

(६) 

प्रति हविंग ! बदला ! जाह्ष बदला कितनी भयंकर अभि है। 
इंघनके अभाव होनेपर भपि शांत हो जाती है। किन्तु प्रतिहिष्ता 
अप्नि ओह ) बह निरन्‍्तर हृद्यमें तीत्र गतिप्ते पज्जलित होती रहती 
है और प्रतितण बढ़ती हुईं भपने प्रतिद्वंदीके सवे नाशकी वाट 
देखती रहती है । 
. अपमानने पांधुक सेठके हृदयमें तीत्र स्थान कर छिया 
था। वेभवका नष्ट होना मानव किसी तरह सहन कर लेता है, 


तपसत्री गजह़ुमार । [२११५ 
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'कठिनसे कठिन आापत्तियोंके सामने भी वह अपना हृदय १ठो₹ 
चना लेग है, मद्रायुक्धों हं पते हुए अपने प्र/र्णोक्री न्यो&वर कानेमें 
नहीं हिचकता, किंतु अपमान ! भपना थोहा भी अपमान वह सहन 
नहीं कर सकता। भग्मान ओह ! भपमानकोी गुप्त चोट बही भर्यक्रर 
होती है। वह हृदयमें एक ऐमा घाव कर देती है जो बनी नहीं 
भरता, घवकी वेदनासे ठसका हृरय सदा ही व्याकुछ होता रहता 
है। कटिन इख््रका घाव शी प्र ही भा जता है। घन वेभव फिग्से 
मिलजाता है किन्तु भपमानका बबछूरा लिए विना कभी किसी प्रकार 
शांत नहीं होता। 

व्टृंड युवक्र गजकुमार द्वरगा जगनी प्लीके जप्रमान्की बात 
पांचुल अतवीतक नहीं भूल था, उमका वह घाव भाज तक डसी तरह 
हरा भरा था । राज्याधिकारका 9भव ओ? गजपत्रकी शक्तिके कारण 
बह उस समय अपनों पत्नीके सतीत्व हरणके बदलेकों नहीं चुका सक्षा 
था|। किन्तु जब कभी उमका स्मरण दी आता था, तब क्रोघस उप्का 
मुख मण्डल क्तत्रण हो नाता था। साग शरीर कॉँपने लगता और 
वह साक्षात यमराजकी तरह प्रतीत होना था, किन्तु भपनी हीन 
शक्तिकों विचार कर उसका क्रांघावश भें हाोजाता था | 


«<ाज भनायात् ही वह बना घृम रहा था. घूपन हुए उपकी रृष्टि 
ध्यानमें मगन हुए गजञकुमार समुनिके नग्त शरी! एप जा पही-टपकी 
प्रतिह्िशकी अप्नि महक स्ठी | गजकुमारकों ध्यानमम्त देखकर क्रोधकी 
'सुहगती जाग घघक ₹्टी । वह दांतोकों मिप्तमिध्ताता हुआ क्रोषपृण 
स्वरसे बोढा-० मायावी ! घुते ! जज इस तरह तपश्चणरका ढोंग सचे 
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हुए घेठा है। इस कनाचारी पाखण्डीको का भी ₹ज्जा नहीं भाती !# 
डुष्टन केता कपट बेष बना रक्‍खा है। मुझे शान झपने अपमानका 
बदल चुकानेका यहां अच्छा भबघर हाथ लगा है। 








४ बगुला मद्दाराज ! ठहरो, तुम्द इस घृतताका में केसा मजा 
चखाता हूं। ओह ! यह वही मह। १पी है जिसने अधिकार तथा 
यौवनके मदमें मदोन्मत होकर मेरी पत्नीका........यद् वही नारकीक 
राक्षत्त है| दुष्ट ! पापी । भनाचारी !............ हे 


यह कह कर यमराज्को तरह भयेक्ररताको घारण किए हुए ढ8 
निदेय पांसुशने आत्म चितनमें मग्न हुए उन महात्मा गजकुमाके 
सन्धिस्थानोंमें बलपू्वक बढ़ २ कीछे ठोक दिए ओ! कट्टा-दुशचारी ! 
ले उस विषयवासनाका मजा चख | मुख ! आज तेरी वह शक्ति कहां 
डाई ? वह अधिकार कहां गया ? वे तेरे दुष्ट साथी भाज कहां गये? 
जिनके घमण्ड पर तू फूछा हुआ था अकह रहा था। उन्हें तकलीफ 
देकर वह बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसी प्रकार कीछे हगे हुए छोड़कर 
इृषित दृदय अपने स्थानकों चला गया । 


(७) 

ऋषिशज गजकुमारने मलय समयमें ही तपश्च 'णके प्रभावसे 
कापनी आत्माके ऊपर पूर्ण रढ़ता प्राप्त कर छी थी । उन्होंने जेन 
स्वोंका पूर्ण तन्‍्मयतासे अभ्थाप्त करके अपनी भात्माको भध्याम्के 
इंममें रंप किका आ। मे जात्मानुभक्के पूर्ण टत्कषकों प्रप्त के चुके थे। 
ले सं तफरदी थे । उन्होंने इस भमामुफ्कि उम्सगंको तृण जुभनेकी 





तफरदी सजझुभार | [ ३१३ 
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सर भी नहीं समझा, वह बढ़ी शांति घेये जोरत हन शीरूताके साथ 
अपने जात्म ध्यानमें तन्मय रहे | बास्तवर्मे शारीरिक छुख दुख केक्क 
मनकी कल्पना है। जिन मनुष्योकों शरीरसे भघिक मोह रहता है, 
ठसीमें विशेष तन्‍्मबता रहती है। जो शरीरके पोषण, सं/क्षण तथा 
टसकी सुन्दस्ताके अ्रतिपादनमें ही लगे रहते हें, उसे भपनी क्स्तु 
समझते हैं, बही थोहाता भी शारीरिक कष्ट होनेपर उसे सहन करनेके 
लिए कायर होजाते हैं, किन्तु योगी, महात्मा शारीरिक क्रियाओंको - 
शरीरको भपने मात्मासे प्रथक समझते है। बढ़ टसे अपनी वस्तु नहीं 
समझने | उन्‍हें उप्तसे पृण निम्प्रइता होती है। वे कठिनसे कठिन 
शारीरिक आपत्तियोर्मे मोर एसी तीव्र वेदनामें जिसकी कल्यना करते 
दी कायर मनुष्योंका दृदय भयभीत होजाता है, भगन भात्म ध्यानसे 
चलित नहीं होते। वह अपने भात्मामें जरा भी दु/ःखका अनुभव 
नहीं करते । 

योगिशज गज़कुमारने उत्त घोर उस्सगंके सामने ध्यानकी 
उत्कटतामें तलीन रहते हुए अपना बेढ़ात्सगों किया । परम समाधिक्रे 
'फलसे वे अपने नश्वर शरीह्को त्कगकर स्कालोकको प्राप्त हुए | वहाँ 
यह महान्‌ एश्वयेंसे परिपृण, दिव्य शरीशकों घाग्ण कर दौधेकालू तक 
उत्तम सुखका उपभोग करेंगे । 

महात्मा्भोंका मन दुःसह कष्ट ओर उपद्रवके अवसर ११ भत्यंत 
स्थिर रहता हैं। वह वास्तविक तत्तज्ञानको प्राप्त हो जाते हैं। तत्त्व- 
ज्ञानकी मह्च्ताका प्रभाव उनकी समस्त भात्मामें विलक्षणरूपसे परिपृणे 
खहठा है। णस्‍स्तु, जिन मानवॉको संसार तथा शरीरजनित कठिन 
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दुःखोसे बच रहनेकी इच्छा है, जो निरन्तर भात्म-सुखके भानदमें 
निमम रहना चाहते हैं, जा घोर भापत्ति दुःख तथा उपसगोके अवसह- 
पा! अपने भापको दृढ़ निश्चक रखना चाहते हैं, उन्दं चाहिए कि बह. 
यत्नपृवक तत्त्वज्ञान प्राप्तिका उपाय करें, अपने आपको उत्तम ग्रन्थेकि- 
अध्ययनकी ओर जाकर्षित करें और व्यथेकी बार्तोर्में, भपनी भात्त- 
शक्तिका अपव्यय न करके ध्यानपूवेक जात्मतत्तका अनुसंधान करें | 
तभी उन्हें पृण छुख, शांति ओ! भात्मशक्तिक़ी प्राप्ति द्वोगी । 





[ १३] 
पावत्र-द्ृदय चारुदत्त । 


(पतितको पावन बनानेवाले महापुरुष) 
(१) 


मदिरिका प्याला ओटोसे लगाते हुए चारुदत्तने कह्ठा-प्रिये ! 
तुम कितनी सरसत मुन्दरी हो । यदि इस जीवनर्में तुम्हारा संयोग 
मुझे न मिला होता तो यह मरुम्यल ही बना रहता। मेरे जीवनको 
हराभरा ट्द्यान बनानेका श्रेय तुम्हें ही है। तुम्हारा प्रेम कितना 
उन्मादक है। तुम्हारी रूपसुधाका पान करते करते जाँख तृप्त नहीं 
होतीं । सचमुच ही तुममें एक विचित्र आकृषण है। 

प्रिययम | आपके छिए इस नगरमें मेरी जेसी भने्का दासियां 
मिकछ सकती हैं, लेकिन यह मेरा सोमाग्य है जो भापने मुझ दासीको 
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अपनाया है। सच कहती हूं, भापके प्रेमने मुझ पः कितना जादू 
डाला है | यह बात जब में सोचती हूं तो दृदय पागल हो जाता है। 
सारा संभार पेसेसे प्रेम करता है, लेकिन भाप जानते हो मेग प्रेम - 
चिक्रयकी वस्तु नहीं है। सच्चे प्रेमके बदलेमें मनंत बेमवका भी कुछ 
मूल्य नहीं होता । मेरे दरवाजे पर कितने ही वेभवशाली नित्यप्रति 
जाते हैं, लेकिन में उन्हें ट॒रुरा देती हूं । कितनी घृणा होती है मुझे 
उन विल्ासी कौडसे ? लेकिन भपने मनको मसोसकर रह जाती हूं । 
सचमुच ही आपके प्रेमके सामने मैं सारे संप्तारका प्रेम तुच्छ समझती 
हैं । प्यलेको छगलब भरते हुए वसेतसेनान कह्टा । 

चेपापुरकी उच्च अट्ञलिक्ाके सजे सजाए कमरेमें यह बातचीत 
चल रही थी । 

यह अट्टालिका न्गरकी मसिद्ध सुन्दरी वेशया व्संतसेनाकी थी । 
चारुदत चं।नगरीके प्रसिद्ध अष्टियॉमेंसे था, वह भरूख्य वेभवका 
स्वामी था | उमके घरमें पली जोर माता बस बड़ी दा है प्राणी थे। 
बजपनसे चारुदत्त संगमी, खदाचारी ओर १विन्र विचार्रोका था। उपके 
पिलाका नाम भानुदस और मांताका नाम सुभद्रा था। मानुदत्तने 
अनेक देंशोंमें अनण कर व्यापार द्वारा भमित घन कमाया था| उसके 
गैमबकी कोई कमी नहीं थी । यदि कोई कमी भी तो बही कि वह 
निःसंतान भा, जनेक प्रय्लोंके भाद कही मायुमें से पुत्र दशेन हुए 
थे, इसलिए पुत्रपर ठसे एकान्त स्नेह था । 

योकत-नहस्पनञ्न होनेपर कारुदतका विताइ नगरके प्रसिद्ध अ्रष्ठो 
क्षयाभकी छुन्दरी कत्या मित्रकतीलें हुआा गा । 


वेश्यापुत्नरी वसंतसेना । 


पचित्र हृदय चारुूदत्त व वेद्या 





पट न्न्न्नल 





(कल 


वी, 
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मित्रवती गुणशील भोर सुन्दरी थी। लेकिन वह अआरुदत्तके 
विकार- शून्य हदयकी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकी थी | 
पतिका हृदय जीतनेक्रे लिए वह जितने प्रयल करती थी सब निष्फल 
जाते थे । चारुदत्तका हृदय विरक्त माघुओंके संबर्ग ओर भध्यात्म 
अन्थोंके भध्ययनसे काम विक्रार शून्य बन गया था | वासना और 
इन्द्रिय तृप्तिकि छिए उप्तमें कहीं भी स्थान नहीं था | 
माताको निन्‍ता थी कि मेग पुत्र कहीं इसी तरह संसारसे विश्क्त 
र्कर €न्‍याप्री न बन जाय। उसने च!रुदत्तके काका रुद्रदत्तसे यह 
सब कहा ओर किसी भी तरह चारुदत्तका दृदय ग्रइस्थ जीवनकी 


जोर भाक्षित करनेक्की प्ररणा को । 
रुद्रदत्त आचरणड्टीन व्यक्ति था । नगगकी वेश्यार्शासते उसका 





चहु। संपर्क था। बढ अपने साथ चारुद्त्तको वेश्याके निवासस्थन 
पर ले जाने लगा । 

एक दिन वह कलिणसेना वेश्य'के यहां उसे ले गया था, उसकी 
पुत्री बसंतसना नृत्य और गानकलारमें भत्यंत कुशल थी । योवनक्ता 
स्न्‍्माद उसके सार शरीरमें फूट रहा था। उसका सारा शरीर छुडोछ 
था और उसमें एक विचित्र आकृषंण था । 

चारुदत्त युवक, घनी ओर झुन्दर था। वेश्णको इसके जतिरिक्त 
ओर क्या चाहिए था, उसने हरयदारी नृत्य प्रा मम किया । उसका 
लजाजका नृत्य चारुदत्तके भाक्षणके लिए ही था। भद्धेंमुद्वित नेन्रासे 
देखती हुई वसंतसेनाने अपना मादक नृत्य समाप्त किया । उसके 
-नृत्वमें चारुतत्तके नेत्र और हनब दोनों श्राकषित हो चुके थे, 
चअफदतका क्तय हुआ, बह वेश्वाक। दास बन मेया । 
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ब्ततसेनाकी भट्टालिका ही उसका निवास स्थान बन गईं । 
पिताके द्वारा डपाजित अपरिमित घनसे वरसंतसेनाका घर भरा जाने छगा। 

ठप्तकी पतिपाणा पली कितनी रोईं, उसने कितनी प्राथनाएं कीं 
लेकिन च.रुदततके कामुक हृदयने उनको टकरा दिया, माता सुमद्रा 
आज अपने किए पर पछता रही थी । उसने प्रयल्ल किया था, अपने 
प्रिय पुत्रकों गृजजीवनमें फंप्तानका, लेकिन परिणाम जिपरीत ही 
निकला । वह ग्ृहद-जालमें न फंपकर वेश्याके जालमें फंस गया | 
चारुदत्तके जीबनके सुनहरे बारह वर्ष वेश्याके भरुण अधरोंपर छुट 
गए | उसका घन वेश्याके योवनपर लुट गया। भाज अब वह धनहीन 
था, उसकी पल के बच हुए आभूषण भी प्रेमिकाके अघर मधु पर 
बिक चुके थ | 

कल्शिसेनाने भाज बारह वर्षके बाद अपनी पुत्रीको शिक्षा 
दी थी | वढ बोली-बधत ! भष तेरा यह बसंत तो पतझड़ बन गया, 
अब इस सूख मरुम्थल्से क्या भाश। है? भव तो यह निधन और 
कंगाल होगया है, भब तुझे अपने प्रेमका प्याला इसके मुंहसे हटाना 
होगा, भत्र तुझे किसी धन्य वेभगशालीकी शरण लेनी होगी । 

बसंतसेनाका माथा भाज ठनका था, बढ कलिंगसेनाका जाल 
समझ गईं थी, वसंतसेनाको चारुदत्तसे अक्ृतिम स्नेह होगया, वह 
ठसके बेबव पर नहीं किन्तु गुर्णोपर अपने योवनका ठन्माद न्योछावर' 
कर चुकी थी। सरटहृदय चरुदत्तको वह छोखा नहीं देना चाहती 
थी । ठसने कांपते हृदयसे कहा-मां मेरे प्रेमके संबंधमें तुझे कुछ- 
कहनेका अधिकार नहीं है। चारुदत्त मेरा प्रेमी नहीं किन्तु पति है।॥ 
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नेरवा होकर भी मेंने ठसे पति रूपमें ग्रण किया | उसका हृदय 
महान है । उसने अपना अपरिमित द्रव्य मेरे यौवन पर नहीं किन्तु 
निष्कपट प्रेमफ कुर्बान किया, में उसके प्रमसे लड़राती लतिक्राकों 
नहीं तोह सकती । 

मांने कहा-“ वसंत ! वेश्याकी पत्रीके लिए पति और प्रमके 
शब्दोको केवल प्रपंचताके लिए ही भपने मुंउपर लाना होता है, वाष्तबमें 
न तो उसे किसीसे प्रम होता है और न कोई उम्रका पति होता है। 
वेश्या- पुत्री होकर यह भनहोनी बात तेरे मुंडसे भाज कसे निकल 
रही है? प्रिय वसंत ! हमारा काय ही ऐसा है जिसे विधिने पेपा पानेके 
लिए बनाया है, प्रमके लिए नहीं | यदि हम एकसे इस तरह प्रेम 
करें तो हमारा जीवन नि्राढ़ ही नहीं द्रोप्तकता | में तुझसे कड़े देती 
हैं, अप अपने द्वार पर चारुदततका आना में नहीं देख सकूंगीं। ” 

बसंतसेनाने यह सत्र खुन। था लेकिन उप्तका हृदय तो चारुदत्त- 
के प्रेमपर बिक चुका था, वइ उन्हें इप जीवनमें घोखा नहीं दे सकती 
थीं, जो कुछ वह कर नहीं सकती थी ठसे केसे करती ? जिप्तके 
चरणोके निकट बेठकर उसने प्रमका निछल संगीत छुना था, जिप्तके 


हृदयपर ठप्तने अपने हृदयकों न्‍्योछावर किया था, जिसके भकपट 
नेत्रोका आलोक उसने अपने अरुण नेत्रमें झलकाया था, जो सरल 


स्मृतियां उसके अन्तस्थरूपर चित्रित होचुकी थीं उन्हें वे केसे भुरा 
सकती थी ? बस प्रेम दानके भतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकी । 


चारूदत्त भब भ्री ढसी ताह भाता था और जाता था। यद्यपि 
वह निधन हो चुका था परन्तु वत्तसेनाके प्रेमका द्वार उसके लिए 
भाज भी उसी तरह खुला था । 


२२० ] जेन जुन-निर्ताता । 
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कलिासेना भधिक समय तक यह सब न देख सकी, एक 
रात्रिको जब चारुदत्त, बसंत्सेनाके. साथ गाढ़ निद्रामें सो रहा था, 
ठसने अपने सेबकके द्वास उसे टठवाकर घर भेज दिया । 

(२) 

चारुदत्तके उन्मादका नशा आज प्रथम दिन ही टूटा था, भाज 
उसकी पलीने उसके नेत्रोमें एक भनोखी ज्याति देखी थीं। डब्नने 
भी नेत्र भरकर भाज जगनी पलोके सोन्दयेरा भवलोकन किया भा । 
दोनोके नेत्र एक क्चित्र द्विविष।से भर हुए थ । 

च रुदत्तके हदय ११ वस्ततसेनाके प्रेमका जाकषण अभी था 
छेकिन उप्तको निधेनताने उसे लज्जित कर दिया था । आज अपना 
अपार द्रव्य खोकर उमने द्रव्यके मुस्फको समझा था । 

दुखी माता ओर पत्नीने निधनतासे संतपित चारुदत्तके हृदयकों 


स्नेहस्ससे भिक्षन किया | उसे भयनी कंगाली खटकी, द्वव्योपाजनकी 
कक्‍्ताने उसके सोग्रे मनको भाज जमा दिया था । 


पलीके पाम छिपे हुए गुप्त घनको लेकर उसने व्याफपरकी 
दिशामें प्रवेश किया | उसने द्वव्फ कमानेमें जपना मन ओह 
शरीर दोनोंको ब्यस्‍्त कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यने उसका 
पीछा नहीं छोह़ा था। लछाभकी इच्छासे उसने व्यापार किया थए, 
छेकिन उसमें वढ़ अपना बचा हुआ क्वरा घन खो बेठा । 

च!रुदत्त द्रव्प कमानेके लिये प्राक हो मया था। व अपने 
पोरुष ओर साक्ष्तफकी बजी घनके लिये लगा देना चाहुता था। 
जरने जीकनको भी कद पघनके पीछे खबरेंमे झकः देना ऋआइस या, 
उसने ऐेता किया भी | 





पविन्र-हृदथ ख्वारुदत्त | [ २२४१ 


घन कमानेके लिए अपने कुछ साथियोंके साथ वह रत्नद्वी पको 
चर दिया | मागमें जाते हुए उसे तथा ठस्के प्ाभियोक्ो लुठेरोंनि 
छूट छिया था। चरुदत्तके पाप घन नहीं था हतलकिर वे हसे भपने 
साथ पकड़ कर ले गए | वे उप्तका देवो पर बलिदान कर देना चाहत्ते 
थे, लेकिन उनके सरदारको उश_्षकी युवावस्था ओो/ सुन्दरता पर 
तरस आ गया, उन्होंने उसे एक भयानक जंगलमें छोढ़ दिया । 





जगलमें उसे एक जटाजूट तफ्स्वीके दशन हुए। तपए्टीने 
उसे अपनी मोहक बातंके जालमें फंपाना प्रा(म्म किया | बढ़ बोला-- 
“« युवक्र ! मरूम पहता है, तुम घनक्री लाल्सासे ही जंगरॉमें 
फ्येटन कर रहे है, में तुम्हें इस चितासे भभी मुक्त किए देता हूं 
देखो ! $स जगलमें एक वावड़ी दे जिसमें रसायन भरा हुआ है। 
उस रसायनको प्राप्त कर लेनेपः तुम चाहे जितना स्त्रणं उमसे 
तेयार कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए थोढ़ा साहस ओर 
इृहतासे काये लेना होगा, में तुम्हें एक रसस्‍्सेसे बांघकर उस्त वापीमें 
छोड़ दूंगा ओर तुम्हें एक तुंबी दंगा, पहले एक तूषी रस्तायन तुम्हें 
मुझे लाकर देना होगी इसके बाद तो बभवका दरवाजा तुम्दारे लिये 
खुला ही है, तुम चहे जितना रसायन अपने लिए ला पछकते हो । 

द्रव्योपापक सरल-हृदय चारुदत्त तप्त्वीकी मीठी बारतामें भा 
गया, उसने अपनी स्वीकृति दे दी | तापसीके भत्र पोवारह थे | वह 
घारुदतको वापीके निरूंट ले गया और उसके गठेमें रस्सी बांघकर 
द्ाथमें एक तूंबी देकर उसे वापीमें उतार दिया । 

बापी बहुत गहरी थी, उसमें काफी अंधेरा भी था, मीचे 


२२२ ] जन युम-निर्माता ।' 


कर उसने ज्योदी तुबीकों बापीमें रत भरनेके लिए डाछा उसे किसी 
व्यक्तिके कराहनेकी आवाज छुनाई दी, भयसे उमके होश गुम होगए। 
बापीमें पड व्यक्तने बड़ धयसे हाथ दिलाया, वह धी मेध्स्व!में बोला-- 
अनागे पथिर ! तू कोन है. तेश दुर्भाग्य तुझे यहां खींचकर लाया 
है। में तेता द्वितजितह हूं, तूंपी ले जानेके पड़िले तू मेरी बात 
सुनलछ, इससे तेा। कर१ण होगा । 

चारुदत्त वापीमें पह व्यक्तिक्ो बात ध्यानसे छुनने लगा | बढ़ 
बोला-यह तम्स्वी बढ़ा दुष्ट है। इसने मुझे तेरी तरह रप्ायनका लोम 
देकर इस वापीमें पटका है । एकबार मेंने उसकी तुबी भरकर उसे दे 
दी. लकिन दृभरीवार जब में रसायन लेकर रस्पसे ऊपर चढ़ रहा था 
इस निदयने रघ्सेकी बीचमेंसे काट दिया जिमसे में इ9 वापीमें पढ़ा 
सहकर अपने जीवनको घट़ियां व्यतीत कर रहा हूं. अब मेरी म्रट्युमें 
कुछ समय ही शेष है इसलिए में तुझे चतावनी दूत हूं तू इस दुष्टके 
जारुूस शीघ्र निकलनेक! प्रयत्न कर । 

चारुदत्तकी बुद्धि कृन कर गई थी, वह अपने छुटकारेके लिए 
कुछ भी नहीं सोच पाता था। उप्ने बरुण होकर अ१रिचि+ व्य क्तिसे 
ही इस पमृत्यु-मुखसे निकलनेका मार्ग पूछा 

अयरि वितने कढा---चारूदत्त | तुझे अब यड्ट करना होगा, तू 
इस तुम्बीकों लेकर उस दुष्ट तप्स्वीकों दे दे औ* दूम्री वार जब व 
तेरे पकहनेकोी रस्सी डालेगा तब ठसमें इस बढ़े फ्थरको जो में तुझे 
दे रहा हूं बांध देना जोर तू इस वापीकी उस सीढ़ी पर जो कुछ 
आ१९ दिख रही है ठप्त प बेठ जाना, तुझे बंधा देखकर बह दुष्ट 








वित्रप हृदय चारुदत्त | २२३ 


मर मल कस कक लि न तल बल कक लत 

ताप रश्सा काट दे।। ओर तेरी जगड़ यह पत्थर बापी में गिर जायगा ! 
इसके बाद में तुझे बापीस निरूलनक्रा उपाय बतल|ऊंधा | भत्र भधिऊ 
समय नहीं है, १हीं वह़ दुए भपनी हप्त बातकों सुन लेगा तो तेरे 
प्रण बचाना कठिन हो जायगा । 

चारुदत्तने तृम्बी रससे भरकर ऊपर पहुंचा दी, ताभसी तृम्बी 
लेकर प्रसत्ञ हुआ | दूपरी वार चारुद््तने भयने स्थ न पा पत्थर बाज 
दिया, लागतीने उसे बीचसे ही काट दिया । पत्था वावहीगें गिग 
ओर? च्‌ रुदततके प्राण बच गए । 

चारुदत्त अपन प्रार्णोको स॒क्षित देख पमन्न हुआ, समन वापी में 
पड़े व्यक्तिसे बाहर निऊलनेक्का मार्ग पूछा, अपर चितने कहा-संध्या 
समम इस वापीका रस पं नेके लिए एक बहा गाड़ भाता है, भाज 
संध्याको भी वह भायगा | तुम उमकी पूछ प₹ह का इस वा पिकासे 
निकल जाना, भय मत काना, पृछ मह्बूतीस पकह गना, गोटकी 
कगसे तुम वाफैसे बा5र निशुल जाआगे। 

अपरिचित व्यक्तिके ठपकाझो चारुदत्त नर्टीं भुल सका, वह 
उसकी सहायता काना चाहता था, लेकिन अपरिचत अब मृस्यके 
सनिकट था, प्रयल करके भी वह उसे बाहि! न निकाल सकता था, 
उतने न्मोकार मंत्र जाप कानेके लिए दिया ओ! ठप्का मह्व समझाया । 

गोहकी कृपासे वह झब वापीके बाहिर था, लेकिन इस भयानक 
जेगलमें भपना कुछ कतेव्य नहीं सोच सकता था। संध्या समय हो 
गया था, वह तापसीकी दृष्टिसे बचना चाहता था, इप्तलिए वह जंगलमें 
एक ओर बढ़ चढ़ा । 
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वह जागे बढ़ रद था, इसी समय सोभाग्यसे उसे रुददच दिला | 
रुद्रदत्त द्रव्य कमानेकी इच्छासे उस वनसे गुजर रहा भा, दोनों 
आापसमें मिले । 

रुद्रदतने कट्टा-चारुदत्त ! सुवर्णद्वीप सुब्णेका भण्डार है, में 
यहां जाकर स्वणे लाना चाहत हूं । यदि तेरी इच्छा हो, में तुझे 
मी साभ ले चलनेके लिए तेयार हूं | मागे कठिन है, कठिनाइयों का 
धाम्डना करना होगा | द्रव्य जितनी भासानीसे खोया जा सकता है, 
कमाया नहीं जा सकता । वेभव प्राप्त करनेके लिए यमराजका भी 
सामना करना पढ़ता है। यदि तेरी रतकट छ।ल्सा घनिक बननेकी है 
तो तू मेरे साथ चछ | लेकिन तुझे वही करना होगा जो कुछ में कहूंगा । 

संतत्तिके बिना मनुष्य जीवनका! कोई मूल्य नहीं, यह चारुरत्त 
समझ चुका था | उपने पत्र कुछ स्वीकार किया । 

वे दोनों ऐगवर्ती नदीके उत्तकी ओर गिःकूटकों पारकर 
टंकण देशमें पहुंच। वह्लां उन दोर्नोंने दो बकरे खरीदे । दो बकरोंपर 
बेठकर वे पहाड़ पर चढ़कर उसको चोटी पर पहुंच गए। चोटी पर 
पहुंच कर नृशंप॒ रुद्रदत्त बोहा-चारु ! हमाग भभी अंतिम काये 
दोष हद उसे शीघ्र ही समाप्त करना होगा। में समझता हूं तेश करुण 
हृदय इसे स्वीकार नहीं करना चाहेगा, लेकिन घन प्राप्तिके लिए हमें 
अपने हृदयके कोमल पक्‍्रदेशको क्ठोश्तासे मरना होगा | हमें अब इन 
बकरोंका बध काना होगा । ओर इनकी मशक बनाकर इसके अंदर 
बैठना पढ़ेगा | कुछ देर बाद यहां फ्र भेरूढ पक्षी आएंगे, वे मांसके 
कोभसे हमारी माथढ़ियोंको छे उड़ेंगे जोर हमें छुक्णंद्वीपमें पहुंचा देंगे। 








पवित्र-हृदय चारुदत्त | [ २२५ 
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रुद्रदत्तने यह सब कहा और उत्तरकी प्रतीक्षा किए बिना ही 
ठन बेकसूर बक़रोंके गले पर छुरी चला दी। चारुदत्तका करुण हृदय 
इस बीभत्स दर्यसे कांप रठा। उसने रुद्रदतके हाथसे छुरी छीनना 
चाहा । लेकिन इसके पहले ही बह दोनों बकरोंका वध कर चुका 
था । रुद्रदत्तके इस कामकी चारुदत्तने भत्सेना की । हत्या संसतारको 
बेमव पानेकी इच्छा नहीं रखती भी ! वकरोंके करुण क्रन्दनसे ठसका 
हृदय घायल हो गया, लेकिन स्रब प्रयत्न बेकार थे। उसने करुणा 
करके उन दोनों बकरांके सामने महामंत्रका पाठ किया, बकरे मंत्रको 
बढ़ी शांतिसे घुना, इस कृप्यसे ढपके घ/यल हृदयको कुछ संतोष हुमा | 

रुददततने दो भांभही बनाई, एकमें वह स्वयं बेठा भोर द्रीमें 
ठप्तने चारुदत्तसे बेठनेकी आग्र) किया । चारुशत्त किसी तरद़ भी 
चमडीके उप्त थेलेमें बेठनेको तेयार नहीं होता था तब टठसने उसे 
जबःदघ्ती उसमें ठंम दिया और उसके मुंहको सीं दिया। 

निश्चित समयर भेरुंड पक्षी बहां भाए। वे उन भाथड़ियाँको 
अपनी ढेवबी ओर मजबूत चॉंचसे पकड़कर उन्दं आकाझमें ले ठढ़े, 
चारुदरत्तने अपने जीवनको कुछ समयके लिए मृत्युके मुंहमें जाते 
देखा, उसे भय हुआ, क्या पता ये पक्षी निश्चित स्थानमें न ले जाकश 
आकाश मागसे कहीं नीच गिग दें तो जीवनकी खेर नहीं | 

पक्षो भरने निश्चित स्थानपर पहुँच गए | सुबण द्वीपमें जाकर 
उन पक्षियोने भाथड़ियोंको नीच रख दिया, वे उसके ऊपरके मांपको 
अक्षण करना चाहते थे। इसी समय रुद्रदतन तेन छुरीसे ठसे ची९ 
डाझा ओर बादहिर आगया, चारुदतने मी यही कार्य किया | भव के 

१५ 
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सुबणद्वी पमें थे, छुब०द्वो पम॑ उन्होंने इच्छित रवणे प्राप्त किया, उनकी 
घन प्राप्तिकी इच्छा वहां जाका पूर्ण हो गई थी, अनेक कठिनाइयोंके 
बाद इच्छित वेभव प्राप्त कर वे चम्गापु'कों छोट भाए। 





चारुदत्त भब फिर पहिलेकी तरह अपार सम्पत्तिका स्वामी बन 
गया था | नगरके अष्ठिनेड्लमें उम्क्री वही साख होगई थी । 

अब वह अपने महल्में अपनी पत्नी जोर माताके साथ रहने 
छगा था। वसंतसेनासे ठसे अच भी डसी तरह स्नेह था, लेकिन 
उन्‍्मादका नशा हतर चुका था । 

बरसंतसना भाज भी चारुदत्त पर अपना हृदय न्योछावर करती 
थी | अपनी माँ कलछि।सेनाके मनेक प्रयतज्ञ कानेपर भी उसन किसीको 
नहीं चाहा था ल'के हृदयपर चारुतत्तके प्रेमकोी भमिट छा५ थी, 
मानो उसके अतम्तरू पर उप्की छाया-मृति अकित होगई हो ऐपा 
उसे लगता था । 

बेमबके नशेने मत्त जनक युत्रक उसके द्वाएप प्रेम-भिक्षा 
मांगने जाए थे , उप्तकी मधुर मुमकान पर वे भपना जीवन और 
घन भपित कर देना चाहते थ, लेकिन वसंतसना तो एक ही (गर्म 
रंगो हुई थी । 

राजाका साला वमतसनाके प्रेममें पार बन रहा था । वह 
उसे किसी प्रकार भी अपने वशर्में करना चाहता था। उसने वसंतकों 
घनका लालच ओर प्रभुताका मय दिखलाकर अपनी ओर भाकर्षित 
करना चाहा । लेकिन वह वसंतसेनाकी छाया भी नहीं छू सका, 
अंतमें ठप्तने एक प्रयल किया, वह अपने इृ्त प्रयललमें सफर भी हुआ | 


पवित्र-हृदय चारुदत्त । [२२५७ 
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क्जि/सेना भर वर्ततफ प्रप्न न थी | चारुदत्तसते भय उसे 
कुछ नें मिलना था, वसंतसेना उससे कुछ नहीं लेती थी । शजाके 
सालेने कलिंगसेनासे मिलठ्कर एक ष्डयेत्र रचा | 

एक गतिको चारूतत्त दसंतसेनासे मिलने आया था ! रात्रि 
अधिक टोगई थी, इसलिए वसंतके आग्रइपर ठस्तने आज वीं रशयन 
करना भवीकार कर लिया | 

समय देखकर कलिंगदत्तने जयने साथियों द्वारा वसंतसनाका 
बच करवा ड'ल'-वर्मतसेनान अपने बचनका काफी परल किया है 
च'रुत्तकी निद्रा भी इसी समय खुल गईं थी | उसने सक्षाके लिए 
अरनी ज्ञानझ) खतरेंमे डाल दिया लेकिन वह टसे बवा नर्टी सकता | 

वेटबाफा व करके #लिगदल अपने सा थियोंके साथ चला 
गया था । भत्र वहां खुनसे लथ पथ वेइबा ओर चारुदत्त ही रह मए 
थे। इसी समय कलिगदत्तके साथ दुछ राज्य कममचारियोंने आाकक 
डसे वसतसनाकी ध्त्याके अपराषमें पकृढ़ लिया। 

दरमतसनाके वघका संवाद नग! नि सिर्योने सुना लेकिन बहु 
छुनकर तो उनके भाश्चयंक्रा ठिक्तान' नहीं रहा, कि वर्सतसेनाका वा 
करते हुए नातके प्रसिद्ध श्रष्टि चःमदत्त पढ़े एए हैं। 

माज गज्य दरबारमें रसतसेन,को हृत्याके अपराधमें चारुदख 
खढ़ा था | कलिसेना, कलिंगइत्त औ* अन्‍य कुछ व्यक्ति साक्षीके 
रूपमें उपस्थित थे, भपराब स्पष्ट था, इसी समय एक विचिआ 
घटना हुई | 


१ लिगके साथियाने ब्सेततरेनाका वध कर ढारू वा लेकिन्इ 
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वह मरी नहीं थी, उसके प्राण अभी शेष थे । कलिंगको यह सब 
माछुप हो चुका था, इसने भय और उत्पातकी जाशंकासे ठसे एक 
कोटरी में बन्द कर दिया | 

वसंतसेना टस कोटरीमें बन्द (ते हुए बाहरके लोगांकी 
आवाज म्ुनती थी, ठसे यह निश्चित रूपसे मादम हो गया था कि 
ओर प्रियतम चारुदत मेरे वधके भपराधमें पकड़ा गया है, उसे यह 
भी पठः लग गया था कि राजा द्वारा भाज उसे फांसीका दण्ड दिया 
जायगा । उसके प्रण अपने प्रियतमको बचानेके लिये तहफड़ा उठे, 
परन्तु भरनी असहाय अवस्थको देखकर उसका आत्मा विफल हो 
रहा था। अंतमें एक उपाय उसे सूझा | कौटरोके ऊर एक खिड़की 
थी, वह किसी तरह उस स्थानपर पहुंची । भत्र उप्ने चिल्लाना 
प्रारम्भ किया, उसकी चिलाहट छुनकर एक व्यक्ति उसके निकट आया। 

बसेतसेनाके गलेमें एक हार अब भी था । उपने टप्त हागका 
छालच देकर उम व्यक्तिपे द्वाः खोलनेकी कहा | वह भपने प्रबलमें 
सफल हुईं, कोठरीका द्वार खुला था | 

वसंतप्तना भशक्त थी। न्यायद्वार तक ज नेकी शक्ति उसमें नहीं 
थी। लेकिन आज न जाने किसी देवी शक्तिने उस्तके अदर बेबेश 
किया था | आज तो यदि उसे सात झमुद्र पार करना हो तो यह पार 
कर जाती ऐसी शक्तिका भावाहन उसने अपनेमें किया था । 

चःरुदततको वसंतसेनाके वधके भपाधमें प्रण दंड दिया जा 
चुका था | बधिक उसे वध स्थलए ले जा चुके थ | दशेकके रूपमें 
आफापुरकी समग्र जनता उप्तके चारों ओर चित्र लिखितसी खड़ी थी ॥, 


पवित्र-हृदय चारुदत्त । [ २२९ 
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फ्ली और माता शोक समुद्र॒में गोते छग रहीं थी | फांसीका फंदा ग्ेमें 
अब पढ़ा, कि तब निर्देय-दृदय बचिक चारुदत्तके प्रार्णोको कुछ 
जझ्णका विश्राम ही दे रहे थे। इसी बीच बहुत दूरसे हांफती चिलाती 
हुईं बसंतसेना दशेकोंको दिखी | वह अब दर्शेकीके बिलकुल निशट 
आ गईं थी। बोलनेकी शक्ति उप्तमें नहीं थी, ठमप्तने बधिकाॉकोा! 
हाथके इशारेसे आगे बदनेको रोकते हुए एक क्षणके लिए गहरी 
सांवली । फि ठप्तन बधिकसे आज्ञाके स्वरमें कह|--- 

बधिक ! अ्रष्टी चारुदत्तके बंधन खोल दा-वह भणप्राषी नहीं 
है। में बतल।ऊंगी भराधी कोन है। मुझे राजाके सग्दने छे चलो | 


चार्गों ओग्से €पंक्री ध्वनि त्टी | राजाकों यह सब मार्ण 
छुआ । वह शीघ्र ही बच स्थलपर आया, वसंतसेनाने कलिंगदत्तको 
अपने प्राण बधका अपराधी पिद्ध किया | चारुदत्त निर्दोष साबित 
होकर छोह़ दिया गया । 

वसतसेना भव चारुदत्तके कुटुम्बर्में सम्मिलित हो गई थी ॥ 
चारुदत्तकी पतनीन अपने हृदयके ट्र्यूतम स्थानमें जगह दी थी ॥ 
बह टठसे अपने प्रार्णसे भधिक प्रिय समझने छगी थी, उसके हृदयक॥ 
द्वेब घुल गया था, पतिके सिंहासन पर दोनोंका आसन था। किसीको 
इससे ठ्वव नहीं था, अनुताप नहीं थ', माताने अपने प्रमका प्रसाद 
दोनोंमें पुत्रवधुर्भोकी भावनाके रूम बांटा था। 

बसतसेनाका स्नेह चारुदत्त पर जब चौगुना बढ़ गया था, 
लेकिन वह स्नेह वासनाका नहीं था, उसमें कोई कामना नहीं थीं: 


(१४) 
आत्मजयी पार्थनाथ / 


( महान धमंप्रचारक जन तीथंकर ) 


पाश्चेकुमार जाज प्रात:झाक ही अमण करके अपने खथियों 
स्वत वापिप्त छोटे थे। रास्तेमें झहोंने जगा बढ़ाए और हूंगोटी 
पहिने हुए एक साधुको देखा वह जपनी धघृनिके लिए एक बड़े भारी 
रूकढको फाढ़ रहा भा। एक ओर ठप्तकी धूनि सुछुग रही भी । 
टठस्की नटाएं पेरों तक कटक रही थीं। तमाम शरीरमें धूल लगी हुईं 
थी | एक रंगी हुईं छंगोटी ठसके शरीर पर थी, पाप ही म्ृग छाठा 
ओर चिमटा पढ़ा हुभा था। देखनेसे वह घमंडी माछू्म पढ़ता था | 

पाश्चकुमार उस तपरवीके सामनेसे निकले, उसने अपने सामनेसे 
निकलते हुए देखकर उन्हें बुरया और बढ़े घमंढके साथ बोढा-- 
कयोजी ! तुम बढ़े घमंढी भोर दुर्विनीत मद पढ़ते हो । 


है 
५ 
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कुमारने सररूतासे कहा:-कहिए | मेंने भापका क्‍या अपमान 
किया है ! 

तपसवी नशा जोग्से बोका-देखो, में तुमसे बढ़ा हूं, तपर्वी हूं 
इसलिये तुम्ह मुझे नमस्कार करना चाहिए था । 

कुमार नञ्र होकर ब।छे:-बाब। खाली भेष देखकर ही में किसीको 
जमस्कार नहीं करता, गुण देखकर करता हूं । 

तप्स्वी क्रोधित स्वरसे बोछाः-कर्योजी, कया मुझमें गुण नहीं 
है? देखी! में रातदिन कठिन तप करता हूं और बढ़ी२ तक़लीफोंको 
सहता हूं । में बढ़ा तपम्वी और महात्मा हूँ । 

कुमारन किर कहा: भज्ञानतासे भपने शरीरकों अपने भाप दुःख 
पहुंचाना ठप नहीं कद्राता | बही तरूलीफें सहन कर छेना भी तप 
नहीं है। गरीब और निधेन छोग तो हमेशा दही कठिनसे कठिन तकलीफें 
सहन करते हैं। जानवः भी हमेश्ना सदी गरमी जोर भूख प्थासको 
सहते हैं लेकिन वह त नहीं कद्टलाता | यह तो भात्म हत्या है। 
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तापसका क्रोध ओर भी बढ़ गया। वह बोरा-देखो, में आगके 
सामने बेठा हुआ शितना कठिन योग साधन करता हूं । 

कुमार टसी तरह कि! बोले:-अ गके सामने बेठना ही त१ नहीं 
है। इसमें तो भनेक जीवॉकी ट्वित्ता ही होती है। बाबाजी, ज्ञानके 
घिना योग साधन नहीं हो सकता, यह तो केवल टांग है। 

तापश्ष अपने क्रोषको नहीं रोक सका | वह बोला:-ऐं | क्‍या 
कहा ? में योगी नहीं हं. यह प्र मेरा ढोंग है ? जागमें नीवकी दि ग 
दोती है? भरे | तू क्या कष्ट रहा है, में चुपचाप तेरी सब बातें सुन 
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रहा हूं, इस लिए तू बोलता जारहा है। में तप्स्वी हूं, तू मेग तनिक 
भी भादर नहीं +रता ओर उल्टा ज्ञान सिखाता है । 

कुमारन फि! कह;:-बाब।जी, आप इतने नाशज और क्रोधित 
क्यों होते हैं ? में तो उच सच कड्ठ हहा हूं । भस्म लगाने, जटा बढ़ाने, 
मृगछाला रखनेसे ही कोई योगी नहीं द्वोजाता । य!गी बननेके लिए 
ज्ञान वेराग्य ओर मच त्यागकी जरूरत है ) केवल कपड़े त्याग देनेसे 
ही कुछ नहीं होता, क्रोध और घमंडका त्याग करने ओर इच्छार्थोका 
दमन करनेसे ही मनुष्य योगी कह्ट लाता है | 

तापसी क्रोघसे जल कर बोला:-तब क्यः में तपस्वी नहीं हूं ? 
मुख !.... ....मेरी निदा कर रहा है। तू छोटासा बालक मुझ बूंढ़े 
तपसवी को ज्ञान सिखलातः है । 

कुमागन फिर उत्तर दिया:-बावाही, जरा शान्त रहिए, ..बढ़ा 
हो या बूढ़ा, ज्ञान किसीकी जागीर नहीं है | उसे तो जो कोई 
दासिल काता है वही ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान 7द्ित बढ़ा बूढ़ा 
शज्ञानी है ओर ज्ञान रहित तपत्वी भी भज्ञानी है | परन्तु जिश्षमें 
ज्ञान हो बह बालक भी ज्ञानी है और वह बढ़ेसे बढ़े बूट ओह 
तपस्वीकी ज्ञन सिखलाता है । 

तापसी का घीरज टूट गया, बह बोला:-तब में भज्ञानी हूं और 
तू ज्ञानवानू ! बच्चे, मुंह संभाल कर नहीं बोलता ? जानता नहीं, में 
साधु हूं, भभी चिः्टॉसे तेरा स्लारा ज्ञान निकाक दूंगा | बढ़ा टपदेशक 
बन कर भाया है मेरे सामने ! अभी बोलना भी तो जात नहीं है 
ओर ज्ञानकों बातें बधार रहा है । 
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कुमार बही नम्रतासे बोले:-बाब।जी ! आप भज्ञानौ नहीं हें 
तो भाप और क्या हैं ! देखिए, ठस हक्कहमें एक नाग और नागिनो 
जल रहे हैं ओर भाप मजेसे उसे जला रहे हैं। किसी प्रार्ण'.को 
जान जाये उप्तकी आपको जरा भी परवाह नहीं । यह भज्ञानता नहीं 
तो भोर कया है ! 

तापसी अकड़कर ब।लछ|-क्या कहता है मुख बालक ? इस 
लक्ष हमें नाग ओर नागिनी जल रहे हैं ? भर तु बढ़ा ज्ञनी है | 
अच्छा बतला, इममें नाग नागिनी कहां जल रहे हैं ? 

कुमार ब!ले-बाब/जी ! आपको इतना भी नहीं माछम अ'! 
आप अपनेको ज्ञनी और तपत्वी ऋद्त हैं| अच्छा हप काठको फाड- 
कर दे खिए हममें नाग नागनी हैं या नहीं । 

तापसने घमंडसे कह_ाा-अगः इसमें नाग नागिनी नहीं निकल 
तो तेरी एसी दुगेति बनाऊंगा की तू द्वी जानेगा । 

कुमारने सरलतासे कट्टा-वावाजी, मेरी दु्गंति फिर बनाइए 
पहिले जो बचारे नाग नागिनी इसमें जल रहे हैं उन्हे तो निकालिए। 
देखिए वे इस जगह जल हे हैं । 

तापप्तने क्रोषसे अपने कुरह।हको लक्कहपर उसी जगह मारा तो 
ठस्मेंते छट॒पटाते हुए एक नाग भौर नागिनी निकक पढ़ें । 

तपत्वी कज्जित होकर नीचेकी मुंह किये अपनी जगहपर खड़ा 
रह गया | 

कुमार पाश्चनाथकों ठप्त तढ़पते हुए नागके जोडपर बढ़ी दया 
जाई । वह उनके उपकारकी बात सोचने रंगे | ठन्होंने फौरन दी 
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उन दोनोंको णमोकार मढ़ामंत्र सुनाया। मंत्रकों छुननके बाद ही नाग 
नागनी फलोकफी सिष्वर गए । 

किर पाश्नकुमारने तपस्वीका दयाका ठपदेश दिया जोर उसे 
सच्चे योगका भस्ता बतछाकर अबन घर चढे गए । 

नाग नागनी मश्कर उस मह्मंत्रके प्रमावसे स्वर्गेलोकमें घरणेन्द्र 
ओर पद्मावती नामक देव हुए । 

पाश्कृमार बनारसके प्रसिद्ध नरेश भश्वसेनके सुपुत्र थे, उनकी 
विदुषी माताका नाम वामादेवी था ! 

पाश्च कुमार वालकपनसे ही प्रतिभाशाली ओर चमत्कृत-बुद्धि- 
निधान थे | उनके शरोरमें जन्म समयसे ही भनेक सुलक्षण थे। वे 
शक्तिशाली और भाकृषेक थे । युवावस्थामें उनकी आकषंण शक्ति 
और प्रतिमा उन्नति गिरिके शिखरपर पहुंच गईं थी। अनेक विद्वान्‌ 
अपने हृदयकी अनेक सामाजिक ओर धार्मिक युक्तियां सुलझाने 
उनके पास भाया करते थे। उनके प्रभाव और ज्ञानके साम्दने 
कठिनसे कठिन समस्या एक क्षणमें हरू हो जाती थी । 

उस समयके वे एक प्रभावशाढ्ली नेता बन गए थे। ब-ाश्स 
भोर उसके निकटकी जनता उनके वाक्योकों वेदवाक्यक्री तरह मानतों 
थी। सारी जनताके दृदयमें उनके प्रति जपुवव श्रद्धा और भक्ति थी । 
बह उनकी देवताकी तरह पूजा किया करती थी। 

पाश्रकुमारका हृदय सत्य, दया और पवित्र प्रेममें परिपृ्ण था, 
जनताकी सेवा, उनका घममे ओर प्रत्येक प्राणीको कश्टसे बचाना 
डनका कठेन्य था। वे कपने कतेब्यपाूनके कभी पीछे नहीं हटते थे। 





॥ २ सह शतरस्फकहसाआ 
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कटठिनसे कठिन संक्टके समयमे वे तनिक भी नहीं घबताते थे। उन्हें 
अपने अनंत भात्मवक पर विश्वास था। उन संपूर्ण समय जनताकी 
सेवा और भात्मघरमके भष्ययनमें व्यतीत होता था। 





राज्यवेभवके लिए 3नके हृदयमें कोई स्थान नहीं था। भोरगोंकी 
रालसा उन्हें किचित्‌ भी नहीं थी। राजपुत्र होनेका उन्हें भपभिमान 
नहीं था । 

बेभवकी छायामें पझन पर भी वह उन्हें छू नहीं सकी थी ) 
राज्यसत्ताका सुनहला स्वप्न उन्हें भाकषित नहीं कर सका था। 

एक दिन उनका यह छनहला स्वप्न रूदवके लिए बिलीन दो 
गया | जनताके कल्याणके लिए उन्होंने संपूण वेभव और राज्यप्तत्ताका 

५९ ल्‍ ऊ्‌ 

त्यान कर दिया। वे सवत्यागी बनकर विश्वक्ल्याणके पवित्र क्षेत्रमें 


कक 
ठतर १६ | 
लहर 


पाश्चकुमार भव तरुण तपत्वी थे। उन्होंने अपने यौवनको 
त्यागके रास्ते पर डाल दिया था | भोगविलछासको लालसाको तपश्च 'णकी 
वेदी १९ बलिदान कर दिया था। मदनको क्रोढ़ाओंका स्थान मात्त- 
त्याने ले लिया था। उन्होंने भपनी संपूर्ण इच्छऐं, संपूण साधनाएँ 
आत्म ध्यानमें निमझ का दीं थीं । 

कमठ उनके अनेक जन्मोंका शत्रु था। ध्यान निम्न पाश्- 
नाथको उसने एक वनमें देखा । उप्तकी पाशविक वृत्तियें उत्तेजित 
हो उठटीं। क्रोष उतावला होता है वह समय नहीं देखना चाहता ॥ 
कमठने उसी समय भपनी संपूर्ण पाशविक शक्तियोंका परीक्षण करना: 
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चाहा | एक्से एक क्रूर वृत्ति ५.श्व॒नाथके ऊपर ठप्सगे बनकर भाने लगी। 

पाश्चननाथ समय थे, घक्तिश्ाली थे, उनमें भातमसतामथ्ये थी | 
से कठिनसे कठिन यातनाएं सह सकते थे उन्होंने सब सहन किया | 
लेकिन एक ओर उनकी कृठज्ञताका किसीपर ऋण था। उसे वह 
ऋण पूण काना था। वह वे जल्‍ते हुए नाग नागनी हिन्‍्होंने 
पश्नकुमारसे मंत्र पाक! घाणे-द्र, प्याव्तीके दिव्य शरीरको प्राप्त किया 
था, उन्होंने अपने फर्णोकों फेल/बर योगी पाश्चके ऊपर घनी छत्रछाया 
की और मृपलघार मे८ वर्षाकी एक बूंद भी उनके शरीर ए नहीं 
पहन दी । 

फपी कमठकी क्रूर त्तरं पराजित हुई । वह तफन्‍्वी पश्चके 
क्र्णोरर नत था, गाल गया था उसके हृदयका भभिमान | 

योगी णश्वनाथने फल्य प्राप्त कया। भपने दिव्यज्ञनसे 
उन्होंने बपृूण जगठकों देखा भौर जातके बल्याणके लिए उन्होंने 
आजीवन ₹द्वछा प्रचार किया | वे जअनियोके तेदमदें ती4क%र थे। 





[१० | 
ग़ीलबती सुदश्ञन । 
( एकपत्नीत्रतका आदर्श ) 


रमणी के रूपमें कितनी भाक्रषंण शक्ति है । यह मानव मनको 
किसतरह एक दृष्टि डालकर ही भाकषित करने हैं | मेंने आजतक 
उसे कीं नहीं देखा । उसपे बातचीत भी नहीं बी | केवछ एकवारके 
साधाग्ण दश्न मात्रसे ही मेंग दृदय उसकी आए नना क्यों खिंक 
रहा है ? मेत्र शांत मन आज इतना चचल वर्या हों रहा है? यह 
छुन्दर मुर्ति मेरे नन्रोंकि सन्‍्मुखख स्वर्टी होकर मर मनको वर्यो वे चेन 
बना रही है ? वह कोन थी ? किसकी कन्या थी ? यह सब जाने 
बिना ही मेरा हृदय उसके ऊकः क्यों समर्पित होरदा है । 

छुबशनका विःक्त हृदय छुलोचनाके दशन मातसे ही भाज 
यकदम क्राह उठा था। 


२४० ] जन युम-निर्माता । 
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घुदशेन-नगरके प्रसिद्ध अष्ठी सागरदत्तका मृपुत्र था | वह युवा 
हो चुका था। लेकिन उसका बिरक्त मन विज्वहकी ओह अभी तक 
आकर्षित नहीं हुमा था। माताने ठपकी शादीके लिए अनेक प्रयल 
किए थे कई सुन्दर कन्यार्भोकों वह निर्वाचन क्षेत्रमें छा चुकी थी । 
लेकिन सुदशनके मनपर कोई भी अपना प्रभाव नहीं डारू सकी थीं। 
ठप्तका मन विषय विश्क्त अबोध बालककी ही तहका था | 

मित्र ठसे अपनी विनोद मंढलोमें छेज/ते थे लेकिन मोनके 
अतिरिक्त ून्‍हें सुदशनसे कुछ नहीं मिलता था। वे उसकी इस 
नीरसतासे चिंतित थे। लेकिन उनका कोई प्रथल्ल रूफल नहीं होता 
था। भाज उसके मित्रने उसे चिंतित देखा था। सुदशेनकी भाव- 
भगीसे वह उसके हृदूगत विचारोंकी समझ गया था। ठछ्की इस 
जेवसी पर प्क्षत्ञ था वट अपने मनर्में बोला-मालछम होगया, आज 
यह महात्मा किसी सुन्दरीके रूप जालमें फेस गये हैं। मदनदेवका 
जादू भाज् इनपर चल गया है इसीलिए भाज यह किसी समणीके 
रूपके उपासक बने बेठे हैं। में तो यट् सोच ही रहा था, रमणीके 
कुटिल कटाक्षके सामने इनका ज्ञान और विवेक अधिक दिन तक 
स्थिर नहीं रहे सकेगा | भाज वह सब प्रत्यक्ष दिख हा है। वह 
सुदश्शनके हृदयकों टटोलते हुए बोला-मित्र | आन आप इस प्रकार 
चिंतित क्यों हो'हे है! क्या भाफके पुज्ा पाठमें भाज कोई अंदाय 
आगया है? अथवा आपके स्वाध्यायमें कोई उपप्तन उपस्थित होगया 
है? बतलाइए आपके घिएप! यह चिताका भूत क्यों सर है ! 

सुदशन मानो किसी छप्तकी देखते हुए नाग उठा हो बोढा-- 
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ओढ | मित्र भाप हैं ! कुछ नहीं, भात्र में बठा बेठा कुछ यूं ही 
विचार कर रहा था । 

मित्र उसके मनकी भावनाओंको कुरेदता हुआ भागे बोला-- 
नहीं, मद्दम होता है भाज भापके भोजनमें भवत्रश्य ही काईं अभदप 
पदाथे भागवा होगा | अथवा भापके प्षाम्दने किसोन रमणी पुगण 
जारम्भ कर दिया होगा उसीसे भापका छृदय,....... । 














सुदशन झपने हृदयके बैगको स्थिर कर मित्रको आगे वढ़नेसे 
रोकता हुआ योरा-“ नहीं मित्र ! आप इतनी अधिक क्ट्यनाएँ क्‍यों 
कर ?हे हैं? आज ऐसी कोई बात नहीं हुईं है, में पृणे स्वष्य हूं, 
आप मुझे आन इस तरह वर्यो बना रह हैं ! 
मित्रने हसीका फञ्ञारा छोड़ते हुए कह्ा-वाह मित्र | खूब *हे 
उलटे चोर कोतवाक्षको डांटे ] आपने खूच कहा, में भापको बना रहा 
हैं या भाप अपने मनका हाल छिग कर मुझे अटसंट उत्तर देकर बना 
रहे हैं। लेकिन यह याद रखिए जाननवालोसे जा५ मनका हाल नहीं 
छिश सकते, छितानको आप कितनी ही को शिश की जिए सब बेकार 
होंगी, भापकी आांखें तो माफ साफ उत्तर दे रही हैं कि भाज भाप 
किसी खास तरहकी चितामें ग्रस्त हैं । 
सुदर्शन कच्चा खिलाड़ी था। उप्नने प्रेमकी चौ।हका पासा फेंक- 
नेको अभी उठाया ही था| बढ़ अपने मनकी उमहती भावनाओंको 
दवा नहीं सका। वह खुक कर बोछका-मित्र | सचमुच जाप मेरी 
अवस्थाको न्लान गए हैं, क्‍या करू मनका मेद काल छियाने पर भी 
१६ 


२४२ ] जैन युग-निर्भाता । 
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स्पष्ट हो हो जाता है, आह | आज मेंन जब्से उस सुन्दरों श्मणोको 
देखा हैं तभीसे........ ... 

हाँ हां, में समझ गया .. मित्रन बीचमें रोकते हुए कहा-- 
“ तमीसे मापका सधारते पृण विरक्ति ठोगई है। आपका मन घृणसे 
भर गया रे ! अब ७॥:५ किसा ग्मणी क! मुंद भी नद्रों देखना चारंगे ;) 
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नहीं मित्र ! भा१ तो म्ञश्न अपने मनक्ता हाल ही नहीं कहने 
दते, घुदशनने बड़ी श घ्रतासे १६।-“घुनिए, तभीसे मेरा हृदय किसी 
गुप्त वेदनास तढ़प रहा है। 

मित्र, अभी इस्त बिनोदमें और रप्त लेना चाहता था | जाश्वय 
प्रकट करता बोल(-ऐ, मित्र | वेदना ) भऔौ* द्वदयमें ? क्यो ? क्‍या उसने 
जाप पर कुछ साधात किया है. जाप जेसे सरल और रुज्जन व्वक्तिके 
हृदय पर ? तब तो बह भध्इय ही कोई पाषाण-द्वदया होगी। देख, 
कोई विशेष चोट तो नदीं आईं है ! 

मुदशनका हृदय अब जघीर हो टठा | वह बोला-“मित्रवर ! 
अब आप अधिक विनोदकोी स्थान मत दीजिए। मेरी वेदनाको 
अधिक मत भहकाइए, सचमुच ही में उसी समयसे उ5की मोहनी 
मूति ५९ आकर्षित हो गया हूँ। ” 

“ओइ ! मित्र |! क्‍या कहा ? भाप मुग्च होगए हैं ? उम्तकी 
ह्क्ष्य-कलाप । बेशरू, क्यों न हो, लक्ष्य भी डह_्तने भापके हृदय प९ 
अचूक किया है तक तो आप टरसे अवश्य कुछ पारितोषक देंगे।” 
देवदतका विनोद भन्तिम था | 

छुदशेनक। हृदय देवदत्तके परिह्राससे भाहत हो चुका था ॥ 


शोलब्रदी सुदर्शन । / २४३ 
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बढ़ फरुणस्वर्से बोला-““मित्र, मेरा दृदय अब उसके वियोगकी भसछ्छ 
वेदन! सठन शानके लिए भे॥२ नहीं । जाए हास्य छोड़िये और 
मेरी व्यथा नष्ठ ऋभेका प्रवः+ कीजिए ! 

देवदत्तका €म्य अब शमाप्त होचुका था। बह अब एक भुक्त 
भोगीके स्वर्में बौछा-'सुदश+ ! में तरे हृदबकी ज्यथा जा उसी समय 
समझ गया था जन ते शू्यप्य चुर्चप जेठा था; धहे प्रधज्ञता है कि 
तेरे मनने यग्य चुनाव कया है। में सामद्तत्त अ्रष्ठिकी सुंदरी कन्या 
पुलोचनासे परिचित हूं « में आज उस "गीचंमें हानेदाले तुम लोगोंके 
भणवक्त भी पांट्चान "या हू । तेरे अकेले पर ही मदन्देवने ऊपड 


श 


को है एन *हीं हे, सुंदरी छुलोचना फाही उसकी अनुभपा हुष् 
है, छत तुम दोनो अपनेकी शर्त दी विनाध्बेद में जन्डा हुआ 
रेखागे | !' 

देवबततका हृदय आज़ च्छल रा था उछलते हुए हृदपसे 
उभने अष्ट! ऋषभदत्तके का रमें प्रवेश किया | प्रवेश करने ही उसने 
कहा! भपदाजी | जाप हृ० तह निरुद्र३९ क्यों >ठे हैं जोर माताजी 
कही है? फि वह कुछ टहरकर बोला-भआाइए, माताड़ी जापकडे 
यह सुयववाद सुगरऊं | भर! वया संवाद सुनाऊं मुझे य्ह क्हनह 
ज 6िए ; था। शीघ्र डी सुदशनके विवाहकी (यारो कीजिए अग्यथहु 
बहा भनथे हो! ज्ञायगा । 

श्रष्टि ऋषभदत्तने चोकते हुए कई-- देबदत्त ! छुदशनके 
विवाहकी वितामें तो हम छो॥ थेये ही खो चुके हैं॥ +ितना समझाया, 
'ढेकिन वह समझता कटा है। ” 


२४४ ] जैन धुग-निर्मौता ' 
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- देखदतने बातकी समाप्त करते हुए कहा- पिताजी | जक 
यह भाज समझ गया है। अ्रष्ठि सागरदत्तकी सुन्दरी कन्या छुछोचनापर 
आज उतका हृदय भाकषित हो चुका है। में यह छुसंवाद सुनाने 
डी भापके पाप्त भाया हूं । जा मुझे ह। शुभ कार्यके लिए ॥रि- 
लोषिक दोजिए ओर शीघ्र ही विवादकी तेयारी कीजिए । ” 


अछि सागरदत्त अपनी कन्याके लिए योग्य वरकी चिताएँ के 
छूसो समय देवदत्तने उनसे अपने मित्रके लिए सुलोचनाको मांगा | 
जे इस मांगसे प्रस्त हुए । 

हब हि ड नी 

मुरशन और सुलोचना अब विवाहके पवित्र बंधनमें बद्ध थे । 
द्वोनोंके हृदय खिल गए थे :! 

छुदशन एक दिन अपने मित्र रुद्ररत्तके घर गया था| रुद्रदत्तकी 
बल विजयाने ठसे देखा था तो वह 5भको निर्दात सुदत्ता ए मुख्य 
होगई। ठप्तने भयनो सखी अम्या पर अग्नों चाह प्रकट की । 
अभयाने उप्ते सम्झानेका शक्तिभर प्रयत्र किया, प्स्न्तु घपुदशनकी 
व्वाह विजयाके हृदयसे नहीं नि*+ली । सदशनके विरहमें ब्रह्मणी 
ईवेजपाका शरीर दिन पर दिन क्षोण ह।ने लगा, भभया अपनं' प्रिय 
सखीकी वेदना नहीं देख सकी ओर एक दिन उसने सुदशनसे मिला 
देनेका निश्चल प्रण किया | 

रुद्रदत भाज किसी गांव गया था| अभयाने सुदशनके लानेके 
लिए यह दिन उपयुक्त समझा | बह सुदशेन्के घर जाका बढ़ी घबढ़ा- 
ऋटके-साथ बोली-४ भाषके मित्र रुद्रदेत बीमार होकर पलंग फएर पढ़े 


झीलवती सुदर्शन । [ २४५०५ 
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हुए हैं. उनकी बेदना भाज बहुत बढ़ रही है। आप चलकर उन्हें 
शांति देनेका प्रयल्ल कीजिए । ” 

अभयाके हृदयका हल मुदशन नहीं जान सका था; ैसे 
सअभयाकरी बात पर पूण विश्वास हो गया । वह 3सी समय मित्रकी 
देखनेके लिए चक दिया | 

रुद्रदतके घर जाकर उमने देखा, भीतर एक पलंग बिछा हुभ॥ 
है। उस पर बीमार लेटा हुआ है । समयाने छके भीत्त छे जाक॥ 
मुदशनको बीमा'के निकट छोड़ दिया | 





छुदशनने पलंग पर बठरूर बीमार रुद्रदत्तके शरीर प९ हाथ रखा $ 
बीमारके शरीर पर हाथ ?खते ही उप्तका सम शरों? झनझना दख-- 
उसने देखा मित्र रुद्रदत्तके स्थान पर 38कों पलो कॉफ्ला पड़ी हुईं है 
बहू ठसी क्षण पलंग परस स्टरर खड़ा होगया । विजया उनका ह।क 
पकड़ कर 27  बेठाती हुई बोली-कुमार | भा३ मांगते कयों हैं ५ 
मैं कोई “छूत्र कन्या नहीं हूं जिसे छूते ८/ जप मतका दूर खड़े 
दो गए हे ' में आप्के मित्रकों पत्चो ऊपर ह्‌ में आज़ भीषण 5 थपसे 
नल रही हैं, क्या जाप अपनी मित्र पलों १५ दया छाक? उसकी 
शक्षा नहीं +रंगे ! 

सुदशन अपना हाथ छुड़ाकर क्षणमर खढ़ा रहा जोर बोझा-- 
«८ मित्र-पत्नौंकी सहायता करना में कनंच्य है। लेकिन भापकी 
सखी ने मुझ्नसे कहा या, मेरे मित्र रुद्रदस अस्वस्थ हैं, रुपया मुझे, 
यतढाहए वह कहां हैं ! ” 

बिजया प्ुदहदोनके पवित्र नेन्नों पर अपने नेत्र स्थिर करती हुई 
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भघु। स्वस्मे बोली-० मान लीजिए, यदि जापके मित्रकी जगह में ही 
सौडढ़ित हूं तो क्या झाप मेरी पीढ़ा नष्ट करनेका प्रय्ल नहीं करेंगे !"! 

“ फनन्‍्तु मुझे इस तरह विश्वाल देकर क्यों बुलाण गया है! 
मित्र रुददत्त कद्टां है? क्‍या जाप यह सब बतलायेंगी! ” सुदशेनने 
खड़े रह कर ही पूछा। 

“ आप इतना शा परत क्‍यों कर रहे हैं! »पके मित्र कहां है! 
जोर मेंने भापको क्यों बुलाबा है? यह सब भाषको भभी ज्ञत हो 
जायगा । अ!प थोढ़ा घेये रख कर मेरे पास बेठिये | ” विजयाने स्नेद 
प्रिश्रित स्व॒समें कह -- 

सुदशेत इस पहेलीको शीघ्र सुल्झाना चाहता था। एकांत 
सथन्में सकेली तरुण।के निश्ट वह ठब्रना नहीं चाहता था । वह 
स्ढ़ा रह कर ही बोला-"आ? मेरे बेटनक्री चिता मल कोजिए और 
झुसे शी प्र ही यह रूब रहस्य समझानेकी कृपा कीजिए | "" 

विजया अब पलंग फासे उठ बेठों थी, उपने ध्रुदशेनके बेठनके: 
लिए एक आसन छाकर रख दिया, फि' वह एक गहरी सांप छोड़कर 
बोली- कामदेव | आप इ५ 'हस्वको जानना चाहते हैं तो सुनिशे-. 

मैंने उस दिन आपके सुंदर मुखमंडलूको देखा था. उप्त दिन्से 
मेरा हृदय भापके प्रेममें पागल होगया है। उसी प्रेमके उन्मादने मेरे 
अन पर पृणे प्रभाव ढाल रक्‍्खा है । में आपके विरहमें व्याकुल हो रही 
हूं, भाप मुझे भपना स्नेह दान रेकर मेरी रक्षा कोजिए । 

नारीके कपटपूर्ण दृरयकी छुदशव समझ गया था, अब वहाँ 
आह एक क्षण भी नहों ठदरना चाहता भा । वह उठा भर ठठक 
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रन मर लक कर कक किट रहे ते सेव आज शत जल लि नरक 
बोछा- मान्या | आाव मुझे क्षमा कोजिए | भा, मेरे मित्रकी कली, 
मेरी मां भ्वरूत। हैं, आपके मुइसे ऐवी अरच एए नातें सुनकर में 
ज्ज्यते गहा जता हूं. में ऐसा बते इननक छल एक क्षगक्ी भी 
तैयार नहीं हूँ | '! यह कहकर वड़ जानेक्रा एश्ल झरने छा | 

विजया हृदयका थेये खो चुर्क; था । बह भार होकर 
बोली-'* मदन ! एक क्षण ठहरिए ; में कोई म्र॒त्य नहीं हूं जो भाप 
मेरे निकृटसे हस तरह भागनेका प्रथल् कर न हे हैं में आपके 
चरणोंपर पहती हूं । ४% क्षणके लिए भपन पाषएण हृरयको मृदु बना 
कर मेरी व्यथाक्रो कहानी प्ुु/ननए | !' 

घछुदशन हुप अप्रिय प्रयेगर्म एक क्षाके हुए ४ अपना सन्‍्योग 
नहीं देना चाहता था । लेकन विजय की इरुणः पु+२ सुन+१ वह 
जगा रुक गया और बाला- माताजी ! शीघ्र #ए. जाप लत्र और 
क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि में यहां सपिक देर तक. नहीँ 
ठड्रना चाहता | ” 

विजयान अपने हृदयका संपूण स्नेह +| निचोढते हुए कह्ठा--- 

४ प्रिय मदन! ऊबाको सन$ज्वयाऊर्म जरुता <ई एरू अबछाको 
छोड़कर चना जाना क्या आपका कतेव्य है ! क्या पुरुष हृदय इतना 
कठो! होता हे कि वह नारीके हृदयकी वेदनाको नहीं समझ ! 
आपके स्वरूपको देखकर में यह नहीं समझ सको थी के भाप 
इतने निछ्ठर होंगे । वास्‍्तवमें माप बहुत ही छडी झञप्त होते हैं । 
आप एकवार णपने ददयकी भमावनाओंको जगाक! सोचिए। आपके 
वियोगमें मुश् जब नारीकी क्या दशा होगी । योढ़ी करसना 
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की जिए, यदि आपके बवियोगको मरे प्राण कहीं सहन न कर सके 
झोर वह कूच कर गए तो यह क्‍या भापके लिए प्रियकर होगा १ 
प्रिय, बोलिए ! भा मेरे प्रा्णोंकी रक्षा करना अपना कतेन्य समझते 
हैं अथभा भापके वियोगमें उनका चला जाना टीक है ?” 





सुदशनका हृदय उस्तका प्रलाप सुनकर एक क्षणकों कांप टठा- 
फिर वह अगरन दृदयफे सद्विविकको जागृत कर बोला-माता | भापके 
विचार सुनकर मुझे बढ़ा भाश्ये हो रहा है । आप भपने अमूस्य 
प्रार्णोकीं इस तरह मदनदेवके हार्थोका खिकोना बनाना चाहती हैं 
इससे अधिक मृखताकी बात ओर क्या होगी? वाष्तवमें यदि भाउको 
कामशरने अपना कक्ष्य बना लिया है ओर आप उसके बार्णोसे नेक 
हो रही हैं तो भापकों पातित्रतकी भरषेध्य ढालकी शरण लेना चाहिए 
फिर मदन आपका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेगा। ”” 

छुदशनके विवेक पूर्ण बचनोंसे कपिलाका कामविकार कम नहीं 
हुआ | वह ठसी छ्वरमें बोली-" प्रियतम | पातितब्रतकी दछ तो मेरे 
हाथसे पहले ही टूट चुकी दै। भत्र बढ टूटी दाल मेरी क्‍या मक्षा 
कर सकतो दे? कामदेव मेरे हृदयके सद्विवार दीपकृक्ो पड़ले ही 
चुझा चुका है अत्र उसमें विवेकके लिए स्थान ही कहां रह गया है? 
अब तो वहाँ कामदेवका क्रीड़ा स्थकू बन चुका है। भाप अब मेरे 
हृदयमें भाशुन!|यकका काये कीजिये और प्रेम-नाटककी मृमिकाको 
समाप्त की जिए । ” 

प्रिय, आप इतने शेकित क्यों हो रहे हैं ? भापको यहां भब ही 
ईकेसका है? यहां मेरे और भापके जतिरिक्त है ही फोन ! भाप इ७ 
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कामके छिकुंजमे निरभय विश्राम की जिए। भाषको यहां स्वर्गीय शांति 
धाप्त होगी | 

सुदशनने देग्वा-फपिका »|घक णागे बढ़ चुकी है, भत्र वह 
ठसे भौर भागे नहीं बढ़ने देना चाहता , वह बोला-“माताजी ! मताका 
यवित्र हृदय हस्त तरह कलूंक कालिमाते भरने योग्य नहीं है । जो 
मातृ स्नेह गंगाजरकी तरह निमेलू हंता है, जिसमें क्ष॥ निधिकी तरह 
पविन्नता होती है, जिभकी किरण पीयूषके निझरकी तरह णम्मृत बहाती 
है ससीसे भाप अपवितत्रा ताप ओर ग/छकी धारा क्यों बहा रही; हैं / 
भाव शांत हाँ फतित्रतकों शरणमें भाएँ और जपने अत:कक्‍रणको 
मातृ स्नेहक्री पवित्र धातगमें विलीन करों | 

कपिला प्रममें पागल हो(ही थी। बह यह कुछ नहीं सुनना 
चाहती थी । व६ »'गे ब्दनेसे नहीं रुकी, बोली-प्रियतम | उपदेशके 
इन क्षारकणोंसे मेरे ज्वल्ति हृदयकों शांत करनेका यह असफल प्रयत्न 
रहने दीजिए । जुसे जअजेरित व्यक्तिके लिए देने योग्ण हम थोथे 
ज्ञानकोी कहानी भाप बन्द कीजिए । इस समव तो यौजनकी मधुर 
तरंगोंको बढ़न दजिए ओर मधुर डमंगेकि साथ प्रणयधाराकों प्रवाहित 
कीजिए । योवन, सोन्दये, ओर उन्मततवासे भेरे हुए इस प्याछ्ेको 
आओटठोंसे लगाइए ओर झपने श्पूव प्रेमका परिचय दीजिए | 

छुदशन भब अबने उपदेशक। अतिम उपयोग करना चाहता था, 
बह बोला-“ रमणी ! सावधान हो | तू बहुत भागे बढ़ चुकी है ॥ 
अपने इस निद्य व्यवहार द्वारा प्रेमके पवित्र नामको कलुंकित मत कर | 
अम वह स्वर्गीय शब्द है जिसे सुनकर हृदयमें पवित्रताकी तरंगें ठम- 
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हने लगती हैं | प्रेम वह मंत्र है. जिभमें बातना और विलामकी 
भावनाएं नष्ट होजादी हैं ; प्रेम वह जपृव बस्तु है जिल्‍्के द्वाग 
मानव ईश्वकके “वक्षत्‌ दशेत कर छुख औ+ शांतिके भनेत साम्र ज्यको 
प्राप्त करता है | तू इस पवित्र शब्दका गछ्ा मत घोंट  अभर तू 
ग्रेम दी करना चाहत! है तो झूपने पवित्र पातित्रत घमसे प्रम कर जो 
तेरे जीबनको रुवर्गीय बना देगा । 


कपिडाका मन भ्रभी तक शांत नहीं हुआ था | वह अपने 
अतिम ?खका प्रयोग करना चाहती थी। उध_्न अपने नर््रोक अधिक 
प्रादक बना लिया था! बचनोमें मघुकी मघुस्ताका आहु'न कर लिया 
था। बढ बोली- ,्रणश ! भापके मुंट्से धर्म घ्मंकी वात में 4 ई- 
बार छुन चुली हूं. लेकिन में नहीं समझती कि धमे क्‍या है / ओर 
उससे कया छुख मिलता है : कुछ समयक्रोी यह मान भी ल॑ कि तरह 
कहके कष्ट देका शरीर तपाप्मिप्रें तपाकर ओर प्राप्त सुखोंका त्याग 
कर हम घमके द्वता परलोकर्मे स्वगे सुख प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपके 
ठस घमेके साथ भी तो उसी स्वर्गीय छखुखका सवाल लगा हुआ है | 
फि? परलोकके भ+"'प्त छुखोंकी लालसामें बतेमान छुखको ठुकरा देना 
ही क्‍या घमंकी भापकी व्टाख्या है? तब इस व्सास्णकों आप पर- 
लोकके लिए ही रहने दीजिए। इस लोकके लिए तो इस मम्य जो 
कुछ प्रप्त है उसे ग्रजण को जिए | भ्मरण रहे आपके शब्द ज्ञालमें बढ़ 
शक्ति नहीं है जो उन्मत रमणीके तकेके सामने स्थिर रह सके । 
उसे तो भाप णब रहने दीजिए और मुझे अपना अाशिन देकश मेरे 
जीवन भो योवनको छृतार्थ कीजिए | 
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कपिरा अपना कथन समाप्त कश आगे बढ़ी, वह सुदशेनका 
भआलिंगन करना चाहती थी ' घुदशनने देखा, जानेका द्वार बंद था। 
एक क्षणमें भारी अन्थेक्री भाईका उसे मःछम हुईं । उप्तने देखा 
ज्ञानसअब काम नहीं चलता दहै। उपने अब छलका आलम्बन लिया, 
अपनेको प॑ छे हटाते हुए १३ बोल्--- 

४ थोढ़ासा 5३8 रिए, भाप यह क्‍या अनर्थ कर रही हैं ? भाप 
सोच रखिए आपको मेरे अलिंगनसे कुछ भी तृप्त नहीं मिलेगी, 
केवल पश्चात्ताप मिलेगा । जाप जिस आभआशासे मुझ ग्रहण कर; 
चाहती हैं बढ़ भाज्ञा आपको पूणे नहीं होगी । 

कपिल ज्ततेज्ञत होकर बाली- 'मेरी ७ःशा अवदय पृणण होगी), 
क्यों नहीं होगी ? आपका आलिंगन मुझे जीवलदान देग। /”” 





छुदशन उसी स्वसमें बोला- नहीं ढोगी, कभी नहीं होगे, 
स्मणी ! तु जिसे भनेग रहसे भव मुन्दर प्याला रुमझ रही है उर्म 
तृप्ति प्रदान कभनेको जग भी इक्ति नहीं है। जिस तु शांत प्रदायक 
चन्द्रबिच समझ रही है वह राहुके कटिन ग्राससे ग्रसित है ! पुरुषत्व 
विदीन ओर रति क्रिया क्षीण पुरुषके आलिगनसे तुझे क्‍या तृप्ति, 
क्या मुख मिलेएश! १ इममें न तो रतिदान देनेकी शक्ति है और न 
मदनकी स्फूति है !” 

कपिरा चौफकर बोली-“ हैं ! आप यह क्ग कह रहे हैं 
नहीं मुझे विश्वास नहीं होता, भाप यह सब मुझे छलनेका प्रयत्न 
कर रहे हैं। में आपकी बातका! विश्वास नहीं कर सकती ।” 

सुदशनने अत्यंत विश्वासके ह्वरमें कह्दा-“भ।श्चये है, तुम्हे 


२५२ ] जेन युग-निमोता । 


मेरी बातपर विश्वास नहीं होता? तुम्हारी समझमें क्या यह नहीं जाता 
कि जि रमणीकी दिव्य रूप राशिके वन्‍न्मत्त छीरछा विलासने 
तीक्ष्ण और कुटिल कटाक्ष पातमें स्निग्पत। भोर तृप्तिकर स्पशने 
देवता्भोके हृदय भी विवलित कर दिए। ब्रह्माके ब्रनको भंग कर 
दिया, विप्णुक्ी अपना दास ब . लिया ओर महर्षियोंकी तपस्याको 
नष्ट कर डाला उप्रका प्र५।ब मेरे जसे साधारण व्यक्तिपर नहीं पढ़ता। 
मेरे पु म्वही न होनेके छिए इससे अधिक प्रमाण और कया चाहिए । ”? 

छुदशनकी बातसे कपिछा भत्यंत निराश हो चुकी थी । वह 
पश्चत्त।पके स्वारमें बोली-' ओह ] तब मेंने व्यरथ ही भपने हृदयको 
कल।|कत किया | ? 

छुदशन यह घछुननके लिए वहाँ खड़ा नहीं रहा । वह शीघ्र ही 
कपिलाके घरस बाहिर निकल गया । 


मे # मे 
दरसत ऋतु जभाई। वसंतोत्सव मनानके लिए नगर निवासी उन्मत्त 


होकर उपवनकी ओर जाने कगे। सुदशन भी अपनी पतली और 
पुत्रंकिे साथ वसंतोत्सव मनाने गया था। महागनी भमया भी यह 
ठत्सव मनाने गई थी । उनके स्ताथ विप्र प्लो कपिछझा और ठसकी 
अन्य सखियां भी थीं । 

महारानी भमयाने सुदशनके सुन्दर पुत्रोंकी देख कर गपनी 
दासीसे पूछा-' चपला, क्या तू बतढा सकेगी यह सरह भौ? पुष्ट 
बारूक किमके हैं । ” 

जपछ।ने कहा-महारानी जी ! यह सुन्दर बारूक नगरके प्रसिद्ध 
धनिक अष्ठो छुदशनके हैं । 


शीलवती सुदशेन । [ २५३ 
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छुदशनके यह बालक हैं, सुनकर कपिछा एकदम छिहर उठी, 
अनायाप्त ठसके मुंढसे निकरू गया-“ सुदशनके बालक ! छुदशन तो 
पुरुषत्व हीन है । ” 

रनीने कपिलाके हृदयकी यह सिडरन देखी, उस्तके कहे 
हाज्रोंकी सुना | यह सब उसे अत्यंत रहस्यज्ञनक प्रतीत हुआ | उसने 
कपिलासे यह पत्त्र जानना चाह। | 

कपिरा दत्ते> में मकर कह तो चुकी थी पर्तु उसे भपनी 
नातपर बढ़ी रूझा खाई, वह कुछ पमयको मौन रह गहँ । फिर बोली - 
“महारानी जी कुछ नहों, मैंन सुदर्शनके संत्रंधर्में किसीसे यह सुना था |" 

उसके बालनेके ढंव और लज्जाटल मुठको देवश्वकर रानीको 
उसके कहनेपः संदेह ड्रागया, बह बोली-' नहीं कपिछा, तु अपने 
द्ृदयरको न्पष्ट बातकों मुझमें छुपा रही है, तू सत्य कह. तृ+ यह कैसे 
जाना है ! 

कापलछ। अपन हृदयको वबातकों छुपा नहीं पकौ, उसन णपते 
ऊऊ बीती हुई सारी घटना रानीकी कह सुनाई । 

कपिशकी) कह्।नों सुनकर शनीके दृदयमें एक विचित्र भाकपण 
हुक | बरुण: आ? हम्यकी धाभएं तीत्र गतिसे बहने लगी । झपने 


दयमें सब भावनाएं ल$२ वह वबसंतात्सक्से छोटी । 
+ बे + 


रानी भभयाका हृदय आज भरत्येत चचल हो ठठा था। कितने 
ही प्रयत्नों द्वाता दवाये जानेपर भी अब उसके हृदयकी चेचढछता नहीं 
रुक सकी तब ठप्तन भयन हृदयकी हक्चकृकोी अपनी धाय पैंढिता' 
पर प्रकट किया । 


२०५४ | जेन युग-निर्माता ' 


पडता अत्यन्त चतुई और समझदार थी। उसने ठक्षकी इस 
चचलत.वे, प्‌ बहुन विक्करा ; ठमने कहा-" बेटी, में बचपनसे ही 
तर समीप कार्यो्कों सहायिदा रही हूं । जीवन्भः तुझे ण.ने १र्य्त्नों 
द्वार। सुख एहुवानेका प्रयत्य किया है। छे कन में ऐने घृणित +यकी 
कभी सहायक नहीं घन सकती | तू गजानां है, तुझे इन १तित 
के मु विचारों मी अपमे इृदयवें स्थान नहीं देता चाटिए | छुद्न 
एक न जनी थी! संयमी एरूत है. ठलके प्रति तुझे जाने हृदयमें 
विकरकों मादेनो न्टी भाना चारिए ! !! 


झभया बाली-" नहीं मां, तुझे भाज मरी प्रतिज्ञामें महायक 
बलना ही ट)ग!', कान खोलकर सुने । मेंने भ'ज यह निश्चल प्रतिज्ञा 
ऊ है| जबे तक में यह मिद्ध नहीं का दूंगी कि सुदशनको यह 
प्रतिज्ञा उस्शत की! दाग है, यह सब त्मकी प्रपंचना मात्र है और 
जब तह मे उसे भअ।नी इस भक्ृ जिम रूफाशिके साम्इन पराजित नहीं 
कर दूंगी तमतक भजन, जलू ग्रदण नहीं करूंगी |” 


पण्डिता जआाश्र+से बोढी- ' बेटी ! में जानना चाहती हू एसी 
अय्य प॒त्ज्ञा करनेरा कारण ? ”! 

अभया उत्तेजित 2॥% बं'ली-'' तम काशण जानना चाहती हो, 
>च्छा छुनो | में दस प्यार कनती हूं, में रसे चाध्ती हूं, में मपना 
जीबन और योवन ठक्त ५ अपण कर उंकी हूं, ले बन वह क््ती है। 
यह विश्वविजयिनी मद्िक।ओंकी शक्तिको नहीं जनता । बह रूणी 
रूपका निरादर करता है, वह ह। स्वर्गोय विदासको उपेक्षारी रशिखे 


झीलबती सुदक्षन । | २५५ 
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दुखता है. ण्स इसीलिए ढर्के ब्र- और उप्तकी उपेक्षाको पराजित 
करनेके लिए 2) मैन यह प्रतीज्ञ! की है। ”? 

घथगग टमकों इस व्त्तेजन।ने घष्हा हटी. बह ससे णांत 
कःनके -दृश्यम बोली-- बेर्ट', तेश यह दुरागग्रट में छम पहलता है, 
तरोी प्रान्ट नष्ट करे दंगा । आपन। ध्वेस्व «छः कम्मक) हस तेरी 
प्रतिज्ञ में में थाढसा भी सहयोग नहीं दे "ऊंधी, ते यह भपनी 
पनिज्ञा ताहनों होगी , ? 

सुनने न्‍सी -नत्ञनाके स्वस्में कहा-- नटीं मां, यह नहीं 
होगा । में सज्जलका स्यारा कर सकती है, आने प्रार्णोक्ना मोह 
४ 2 है सकती हूं. लेकिन यह पत्ञ्ञा नहीं ताइना चाहती । मैंने 
पूणे निश्यके माथ रह प्रतिज्ञा की & ओर ते जानती है हि मैं जा 
निश्चय कर लेती हूं से पृप्र +'के ५! छाहती हें। तुझ मेरे 
निश्चथ्क प्रफ बनाना हगा | 

अभ्य के निश्चक्के सपने घाय निरुपाय थी उसे गपने मन्के 
'चरुद्ध र्म्क हुए खूनुचित हयमें मत्यथोग देना पढ़ा । 

हि के ज््‌ <्‌ 

चेप पृ* न्‍गश भाज किसी कायते रन्‍्यत्र गय हुए थे | शनीने 
भ,ज ॥त्रिक! ही सुत्योनकी अपने महल्या बुणाना टचित सम्झा ; 

अ!ज नतुद थी की १जि थी । छुदशेन ए१+ स्थानमें अाज 
२ जिकी मौन रहका आत्मचितन किया काता था, पेहिता छायने 
गुप्तद्वा, से भयन गुप्तबरों द्वार महलमें रठ! मेंग्राया । सुरझन जयने 
व्यानमें मझ्न बा, टसे रनीके हस पड़ क्र कुछ भी एठा कहीं का ॥ 


२५६ ] जन युग-निर्माता । 


"०० ०७०७८०१७० 3९२९९ ७७७२ + ₹७७४०२७७५००७- कद 








जो ें>सके2>ह 





महरूका यह कमरा, जिसमें छुदशनको ?क्खा गया था, मादक 
द्रव्योसिे सजा हुभा था । ध्यान€्य सुदशनको :त्तेजित क(नेके लिए 
रामी उसके निकट आकार अपने कामोद्वार प्रत्ट करने लगी ॥ वह 
बोली--" प्रिय कुमार | भाप किपके छिए यह ध्यान लगाये हुए 
बैठे हैं ? देखिए इस तफ्स्यासे आपको अधिकसे अधिक सुन्दरी 
देवज'लछाएं प्राप्त होंगी लेकिन देवबालाके सौन्दयी जीतने-वाली 
यह बाला आउके साम्हने स्वयं उपस्थित है तब भापको भपने 
शरोरको कष्ट देनेकी क्या आवश्यकता है नत्र खोलरर भाप 
मेरो इस अर्निध सौन्दयकों देखिए । घुनिए. में रजनी है । मरी 
अ्रसज्ञताकी एक दृष्टिसे आप स्वर्गीय बेभवके स्वामी बन सकते हैं | 
भाप अपनी हस मनोहर है प्रको इसतरह बंद न कीजिए | इस सौन्द- 
येका दशन कीजिए । 

रानीके प्रछोभनसे पृण कामोत्तनक विचाररोंकों सुनकर सुदशन 
अपने दृदयमें सोचने लगा-नारीका यह पतन | जिसके प्रभावसे वह 
अखिरु ब्रह्मण्डकी पृन्ननीया देवी बन जाती है जो संप्तार्में मातृलकी 
पवित्र प्रतिमा बनती है, जिधके हृदयमें मातृस्नेहका सरम सरोवर 
लः्राता है, वही नारो इस ताह प्रचुर पापकोी सृष्ट उत्पन्न करनेके 
लिए तेयार होरही है ! पतनकी प्रबल आंघीर्मे संमारकों बहा देने#ा 
प्रयत्न का रही है! भौर यह मानव कितना अज्ञ है जो भपने 
विबेरुक। खो कर हस घृणित भांति पिडके भागे अपना मस्तक झुका 
देता है। जिभका अन्तरतम भनंत शक्तियोंक्ा केन्द्र है, जो 
ईदव्प गुण- रत्नों का समुद्र है वही भपनेको इन नश्वर विषय विड!सोंका - 


झीलवती घुदक्षन । / २५७ 
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दास बना लेता है। लेकिन यह पतिता रमणी मुझे कुछ भी द्वानि 
नहीं पहुंचा सकती । मैं दिव्प भात्मदशनमें म्झ हूं, इछके मादक 
प्रहारोंका मेरे बज हृदय पर कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ सकृता | मैं ठस 
अआत्म-प्रकाशमें स्थित हूं जां इपके कार्माष द्वदयक्री घारएँ प्रधेश 
नहीं कर सकतीं | 

छुदशनको ठसी ताह ध्यान-निमझ देख अभया अनुन्य करती 
हुई बोली-' प्रिय कुमा? ! देखिए, कितने समयसे में प्रम भिखारिणो 
आपकी सेवामें खही हू छाकन भाप इतने निष्टुर हैं कि मेरी ओर 
इष्टिपत तर भी नहीं +"3 एकबार ाप ह५१ रूपके साञ्रज्पको 
देखिए, यह प्तव भापक चर््णोम्रे समर्पित होनेके लिए खड़ा दै। बम 
मापकी इ#नेह दृष्टि भाकों दे? है। भाप अपने म्नेह नत्रोंकी खोलछिए 
भौर मुझे संतुष्ट कीजिए , 

ध्ायानरू्प रादणनका हृदय हम समथ टठकर्यकोटिकी भात्य 
भावनाओंमें निम्प ह हा था। वह अपने ध्यानसे थोढा८। नो 
चलित नहीं हुआा। अभयाने उसके हृदयमें काम विकार उत्पन्न कानके 
लिए जनेक जेष्टाएं को | छेकिन ठसे अपने सब पयल्ञोमें निष्फल्ता 
ही प्राप्त हुईं । तब अन्तमें ठप्ने ध्यानम्थ छुदशनके क मल अक्को का 
स्पीकर उसे उत्तेजित कानेका प्रस्ल किया | इघर रजनी कामिन उसके 
इस पाप कृत्यका देश्वकर मागनकी चष्टा करने छगी | अपने प्रचेड 
कि!ण दंडकोी छेकर सूतदेव उसे इ9 अनेक: दंढ देनेकी चेष्ट। 
करने छगा । मुदशेनका ध्यान अब भंग हू चुका था। फाजित 
र्मणीका पेम भव करार क्रोषमें परिणत हो गया । बदलेकी भावना 


१छ 
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ठसके चार्स आर चक्कर काटने लगी, ठप्तन ठपय सोच लिया, भवानक 
ही वह बड़े जारसे चिलाने लगी । कोई दोड़ो, यह दुष्ट मेग सतीत्त 
नष्ट करना चाहता है। इसी समय उसने अपने बदनकों बहुमूल्फ 
साढ़ी ची? फाड़ ड!छी । नर्खोसे अपन बदनको खर्रोच ड|का जौः 
अपना बहुत दी बेटंगा रूप बना लिया । 





उसकी चिल्लाहट पुनकर द्वारपाल दीडे आए, उन्होंने छुदशेनको 
पट कर अपने बंधनमें ल लिया। 

राजद(दार लगा हुआ था | सुदशेन भराधीके रूपमें खड़ा 
था। उसपर गज नीके सत्तीख 8-णक्ा अपराध था। सनिर्कन उस 
२जमहलमें एकाक्रो रानीके समीप पहूडा था, उसका अपराध स्पष्ट था। 


ठसे प्रण दंड मिल', जिस उसने हंधते हुए हृदयसे स्वीकृत 
किया-पुदशनको ५१/णदेंड देनके लिए बधिक उसे शुरीकी भोर छेगए 
थ। उन्होंने ठसे शूल'पर चढ़ानेको खहा किया। लेकिन ठनके 
आश्चयेक्रा ठिकाना नहीं रहा | शूलीका स्थान सिंहासनने ले लिया 
था और सुदरीन उसपर बेटा हंस रहा था। गगनसे €षंघ्वनि हो उठ 
थी और देवगण नयर२ शब्द बाल। लगे थे । 

नघिकने बह आश्य जनक घटना देखी । वह राजाके निकट 
दोहा गया ओर सम्यूणे घटना चआपुर नरेशका छुनाई। उन्होंने भाकश 
इस देवी चमत्कारकों देखा | 

रानीका कुत्सित हृदय भबक्से भर गया था। ठसे अपने हरूत्य 
वर पश्मात्ताप होने रूगा | वह रोती हुईं छुदशनके चरणोंपर गिरी भौर 


शीखनी सुदर्शन । [ २५९ 


राज के स|म्दने छुदशेनको निर्दाब प्रमाणित करते हुए उसने अपन; 
अशाघ स्वीकार किया | 


पप फाजित हुआ और पृण्यकी विजय हुईं। राजा और पन्ने 
२रूपत्न वतके इस प्रमावकों देखा, उनकी मस्तक सुदशनके पवित्र 
वणापर झुक गया था। 


(्‌ः 


सुदशतने अनने अदश द्वारा दिखला दिया कि हत्त्ती यद्धि 
अबन परण पा स्थिर गइता है तो उसे संबागकों कोई भी शक्ति पराजित 
नहीं कर सकती / सत्य जिम सबय जयने रट तजकों प्रशाशित करता 
है उच धमरू उसको पर्नवा (+/णॉक्रे सामने भप्तत्य मोर पप एक 
झ्णके लिए भी स्थिर नहीं रह प्कृता | 





[१६ ! 
सुकृमार सकृमाल । 


( वह इतना सुकुमार था कि दो यकका प्रकार 
उसके नेत्र सहन नहीं +र सक्ते थ। रत्न- 
कम्बल उसक शरीगकों चुभता था।....) 


( १) 
सुरेन्द्ररतके प्रभावकों उज़्जेन जानता था | वे नगःके प्रधान 
खनिकर्मेंस थे । उनका वेनव बेसुमार था । यशोभद्रा उनह। पत्नी 
झछुशीर और सुर थी । दोनों प्रेममगन थे। घन ओर यौ न, शक्ति. 
बोर सुंदरता दोनोंके स्वामी थे। सम्मान ओः यशकी उन्टें कमीन 
डी | वे चरितवान और संबमी थे-उन्तें तब कुछ प्राप्त था। यदि कुछ 
कमी थी तो यही कि वे संतान होन थे | वे साच। करते थे कि मेहर यइ 





सुकुपार सुकुपाल | [ २६१ 
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अनंत वेभव किस किए ? मेरे इस उज्वल वंशकी मर्यादा कोन स्थिर 
रखेगा? आदर ! में अपृत्रवान हूं! यदी सब सोच कर वे वेचेन दो उठते 
आर वेमवके उस नंदननिकुजमें एक मृ$ वेदना कराह उठती | 

शरदके प्रात:कालका समय था, दिशाएं. निमेल और प्रकृद्ति 
शान्त थीं। यशोभद्रा प्रकृतिकी सुन्दर छटा निरीक्षणमें निममझ थी 
शक सुकुमार बालूक-ह_सी समय उसने देखा | दौहकर उसने भपने 
बुरुसे घुपरित अंर्गोंको माताकी गोदर्मे ढाल दिया। हरदयकी धम्पूणे 
ममता भमेट कर मांने उमके छुकुमार अगोक्री झाहकर उसका चुबन 
किया ! पुत्र बिटीना यशाभद्राके हृदयकरी एक गड़री चोट लगी। बढ 
तड़प स्टो-गभाह ! साक् हास्यसे भा हुआ बालक किपरुा दूदय नहीं 
चुराता? दारिद्रय का भयानक बष्ट हृदयकी अपार वेदनएं उसके सरस् 
ह|स्यमें विीन होनाती हैं, उसका भोला मंत्र अपार शोकप्तागरमें भी 
स्वर्गीव पुखकी तरंगें ठयज्ञ करता दै, जयता हुआ हृदय लहरह॥ 
उठता है उमके स्पशमे-वारूक | अहा दालक !! कितनी सौभाम्य- 
शालिनी है वह महिछा, ज्िपको गोद पुत्ररनसे मरी हुईं है औः मैं 
ठस छुखसे सत्रंथा वेचित हूं | मां, भद्टा | सेस्ारके समरी मधुर रसोके 
संेमिश्रणसे हस शब्दकी रचना हुईं है, वह मधुर शब्द जिससे सत्रौकी 
इृदूतत्री झकारित हो स्टती है| जोह ! में कितनी हतभागिनी हूं ॥ 
में उम्र मुन्दर बाब्द छुननके मौमग्पसे २द्वित हूं। प््नीका महत्ता 
मातुलरू३में है, क्या में भी उप्त सोभाग्पको प्राप्त कर सकूंगी ? 

वह विचारोंकी सरितामें बहती गईं, भनायास सूगेक्ी चमकती 
हुई बार किरणोंने उसका ध्यान मंत्र किया | वह टटी, ठसने देखा, कि 
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सारा संपार स्वणमय बव गया था, ठसने स्नान किया ओर देव- 
मंदिकको चल दी । 

द्वार प्रवेश काते ही उसे महात्मके दशन हुए । उसने भक्ति 
ओ ? श्रद्धासे रन प्रणाम किया | महत्माने भशीर्वाद दिया : तू 
छुखी हो | भर ! यह क्या ? यशाभद्वाके नेत्रोंसे अश्रुधारा बह चली। 
महात्मा विचलित हो 25 । बोले-पगली, ठ्‌ रोती है ? 

महात्मजी ! कहते हुए उसका हृदय करुण हो उठा | वह 
बोली-योगिरज ! जाप सब जानते हैं, कद्टिए । कब में पुत्र)ती 
होऊंगी * में अमागिनी क्‍या कभी मां १5३ सुन सकूंगी ? बतलाइए 
क्या मुझ पृत्र-सुख मिलेगा ? महात्मा बोले-४ बढ्िन! झनन्‍्त 
हो। संभाग्में मच्की घब कुछ मिलता है, तुझ भी मिलेगा। तरें 
पुत्र होगा-ऐथा पुत्र जो अपने उन्नत आदशेसे संभारको चकित कह 
देगा, जिपकी यश्.व्वनिस संसार गूंज ट्ठेगा, उन्नत मस्तक जिसके 
चरर्णार ल' टेगे जिश्षकी चरित-चन्द्रिका भूतलपर अयनी 5ज्ज्वल किरणें 
केल,यगी ए+ पुत्र तेर इ*णा | ' किन्तु '. ..महात्मा मौन होगए। 

यह सुनकर पुत्रकी उत्कट इच्छा ?खनवाली यशोभद्रारा द्वद॒य 
द्पसे फूल उठा-पर महात्माके अतिम शठ्द 'किन्तु', को वह पमझ न 
सकी । वह अ'तुर होकर बोली-महात्मा ! कहिए इस “किन्तु"का क्या 
मतलब ? इसने मेरे हषपित दृदयकोी बेचेन कर दिया है। इसने उछ 
अनंत भानंदके दरवाजेकोी बंद का दिया है जिप्तमें में शीघ्र प्रवेश 
करना चाहती थीं। इस ' किन्तु ” की १हेलीको शीघ्र इल कीजिए । 

महात्मा कुछ सोचकर ब।ले-बहिन ! तुझे पुत्र-२त्न तो प्राप्त होगफ 
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किन्तु पुत्र प्राप्तिके साथ ही तुझ पति-वियोग होगा। पुत्र जन्‍्मके 
समब ही तेरे स्वामी इस संसारकी मायाका त्याग कर तपरवीं बन जायेंगे ! 
यशोभद्रान सुना-देखा, महात्मा ध्यानम्म्म हो गए हैं। वह उठी, 
देव-दशन किया आओर हे विषादके <:डोलेमें झुलती हुई भपने 
घर बल दी | 
(२) 


कालकी नाल नियमित है। संसता'के प्राणी जो नहीं बनना 
चाहते उसे समय बना दता है। नो देखना नहीं चाहते है समय भपनी 
परिवितन शक्तिसे वड़ी दिखला देता है। समबकी गतिने यश।भद्गाके 
लिए वह अबसप्ता ला दिया जिमके लिए वह अत्यन्त उन्यक थी । 

बह मब गभवतों थ। | अबन हपके इडालेक! वह होछे होले 
झुछा रही थी, उसका हृदय किसी अभूतपृत्र भाशाके प्रकाशसे 
जगमगा रहा था। नगाके ट्यानमें कुछ तम्म्वी महात्मा पधार थे । 
मुगन्द्रदत्त उनके दशनतके लॉभकी सं॥ऋरण नहीं कर सके। न शीघ्र ही 
उद्य नमें पहुंच गए । मह।त्माकोका उपदेश चल 7हा था संसारकी 
नश्व ताका नम्म दिगदशन होग्हा था, उपदेश प्रभावशाहढ्षो था। सुरून्द्र- 
दत्तके दृदय पर इस ठपदेशन इतना गहरा रंग जमाया कि वे उसी में 
7ग गए, छरको छुधि गई । पत्नीके प्रमका तूफान भंग हु ओह 
बेभवका नशा उतर गया | भधिक सोचनेके छिए उनके पास समय 
नहीं था | वे ठसतती समय तपत्वी बन गए । 

इधर, ठसी समय यशोमद्राने एक सुन्दर बारुफको जन्‍म दिया | 
ठसके प्रकाशसे सारा घर जगमगा ठठा । स्वनन द्वितेषियोंके समृुहसे 
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कलर कम कक कल हम अल न ८ जे कलम कल कर तमिल 
छ। व्याप्त दोगया, मंगरू गान ढ्ोनेलगा और याचकको भ्भीष्ट बस्तुये 
मिलने छगीं | केप्ता माश्थर्य जनक प्रसंग था यह | इधर पुत्र जन्म 
उधर पति वियोग | संप्तार कितना रहस्य मय है ? 

मुरन्द्रदत्तन पुत्र जन्मका संवाद सुना, पर वे मो उस दुनियांसे 
बहुत दूर घले गये थे। इतनी दूर कि जहांसे छोटना ही भब 
असंभव भा | 

यशोभद्राने भी सुना, पति तपन्‍वी बन गए हैं। ठसे कुछ लगा 
पर बह तो पुश्र--जन्मके हमें इतनी मधिक मझ थी कि ठसे उस 
समय कुछ भनुभव ह) नहीं हुआ ! 


(रे) 


शुम्पताके जदगुंठनमें छिपा हुभा सुरेन्द्रदत्तका प्रांगण भाज 
बारुका की चहल पहलसे नाग उठा था, बालकोंके समृहसे घिरे हुए 
सुकुमालकों देखकर माताका हृदय टप्त अकल्तत छुखका अनुभव कर 
रहा अ'. जो स्से जीवनमें कमी नहीं मिल! था। प्रकुमालका शरीर 
चमकते हुए सोनेकी तरह था। कोमती बल्नसि सजकर जन नह 
ब[ल्य चाहसे चलता था, तब दशकके नत्रु उप्की भार वस्‍वस खिंच 
जाते ये। बालकके सरक और णक्तत्रिम स्‍्नेह-सुघाको पी१२ मां भपने 
इृदयको तृप्त काने कगी । 

शकित दृदय कहीं विश्राम नहीं पाठा | कुछ समयसे यशो- 
अद्राका दृदय अपने पुत्रकी ओरसे किसी भज्ञात भयसे भरा 
रहता है | बहना हुमा छुकुमाढ नबसे अपनी छीला्मोसे ठसे प्रसलत 
कश्ने कगा तमीसे उसके हृदयकी गुप्त आशंका ओर भी भधिक बढ़ने 
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कूगी है। पीछे तो वह इतनी भयभीत होने ढगी कि भगर घरमें 
उसे सकुमाल न दिखता तो घब्ड्ाकर वह १गलसी हो नाती । भतमें 
उसने एक दिन भावी आशेकासे छुटकारा पानेका साधन खोज 
निकाला | ठभने 5ज्जयिनीके "मिद्ध निमित्तज्ञनीको निमंत्रित किया 
और झपने पुत्रका भविष्य पूछा | ठीक तरहसे विंचार करते हुए वह 
चेक्ा-भद्र ! ता बालन संसारका एक बहा महात्मा होगा। उच्चच 
को टिके गहात्माओंक। रूच्संग भौः उपदेश टसे मत्येस प्रिय होगा, भौर 
किसी द्विन यट भी होगा कि वह तने महात्मार्भोकि उपदेश और 
प्रभावसे ठस मांगे छप्रव्र होगा जो इस संधारसे बहुत दूर मोर 
बहुत फटिन है । 

यदामद्रान निमित्तज्ञानीके शर्न्दोंको सुन और णपने हृद- 
अको वेदनाकों दबाक) उन्ह विदा किया । फिर वह क्रपन पुत्रके 
भविष्य संत्रंधमें विचात करने छगी « मेरी शकाएं निमूछ नहीं थी '? 
अच्छा हूआ कि भय हते मैंने इसका निणय कर लिया नहीं तो 
ठस समय जब भविष्य अपन पजमें मुझ जकढ़ लेना तब उसका 
प्रतिकार कठिन हंता । तब क्‍या मत ददय-घन नतन्नतात-प्ुकूमार 
सुकुृमाढ मेरे भविरल स्मह- समागरक पार कर इस छटूट धभवके 
सिहासनकी टुकला +%? तप्म्वी बन जायगा? इतना फोम 
शरीर कया ठप्त ७ठिन तप्श्धरणके लिए समर्थ हो सकेगा ? 
सम्मबत:ः एवा ही हो ! किन्तु नहीं! मेर होते हुए मेरे ही साम्दने 
यह तपस्‍वी नहीं बन सकेगा? नहीं-कभी नहीं, मैं एगभा कभी नहीं 
होने दूंगी । में गात्मज्ञानका टसे कमी मान ही न होने दूंगी॥ 
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विराप्तकी तीक्ष्ण मदिरासे विषयकी तीन्र तृष्णासे में उ्का दृदय 
तृप्त ही नहीं होने दूंगी. में ऐश करूंगी, में ऐसे साधन उपस्थित 
करूंगी कि उसे ज्ञीवनभर बंराग्पका गुई-त्यागका छक्प्न ही न आए । 
बह प्रलोभनाओंके पथमे भाग बढ़ाकर अपनेको कहीं लेही न जा 
सके | अब टसे चारों ओर अनन्त एश्वयेका साम्राज्य ही दिखलःई देगा। 
बापनाके गीत गानेब'ली सुन्दरियासति बढ़ अपनेक्ी घितर पायगा ) 
चैराग्यके अकूराक्ा छेरन करनेदारी बालएं उसे विलास मदिता 
पिलाकर मुग्ष कर देंगी और तरुणी गमणियोंकरा मघुर भाछाप ही वह 
सुन पाएगा । ठसे मृदुल दवा विलाम और तीट्षण कटाक्षपात डी सच 
ओ7? दिखराई दगा, देखेूुगी तव वह इस विम्तृत मोहमंदिर्से अपनेको 
किप ताह निशालता है £ मयाविनियोके सनह बंबनको लोल!से वह 
अपनेको करे मुक्त कब्ता है ? 

हां, ओर में यह प्रशत्र भी करूँगी कि जो वेशगके प्रतिनिधि हैं, 
जिनकी भात्मा किसी एक गहत्यमय घ्वनिप्ते पतिध्वनित होती रहती है, 
जो मोहमंदिःमें तीत्र निरुद्ध मानवॉकी हृदपतंत्रीकों ध्वनित करते 
हैं और भातम सत्तासे भूले हुए मनुष्यके अतरंगमें प्रकाशकी किरण 
फैलते हैं, उन मह्ात्मारओका उपदेश इसे दुलूम हो जायगा | उनका 
प्रत्यक्ष दशेन तो क्‍या उनका चित्र भी बढ़ न देख सकेगा | तब फिश 


में देखुगी उप्तके दृदय मरुध्थलमें बेरागकी भावाज केसे प्रवेश करतों 
है?! हां, तब यद्ी करना होगा । 


विचारोंकी रह्दीत किशणोंने उप्तके म्लान मुख मंडकको कुछ 
स्मयके लिए चमक दिया | विषादकी रेखाएं विकीन होगई भोर बढ़ 
अविष्यके अभूत पु जमृतपानसे ठछक पढ़ी | 
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(४) 

पुकुमाल भव युवक था | बाल्य अवम्थाके सररू विनोद के 
हथानमें अब योवनका उन्माद नन्य करने छलवा। अपनी स्ने_्मयी जननी - 
के अनुपम स्नेक पात्र सुकुमाल रल चित्रित सुन्दर प्रासादमें रक्षित रहने 
रूगा | एक नई उमंयने उसके हृदयकों लहरा दिया था, सुन्दर शरीर 
पर योवनने एक नई ज्योत्तना छिटका दी थो । 

अब्र वह उ_ स्थितिमें था जहां जीवनके लिए एक नया संदेश 
प्राप्त होता है ओ! ज- से रस दिये स्देशकी लेकर युवक संप्तारक 
महान कत्तव्य क्षेत्रमें भवतीण ह।ता है। यह उसकी परीक्षाक्रा समय 
आ। करत्तय ओर व[सनाओंका यह तुमुल युद्ध था । कनेक्षेत्र अर 
भोगभ्‌ मके दो प्रशात्त मांग थे जिन प चलनेका इसे निणय काना 
था । ताह ताह विकाप्त सामग्रियां उसके क्षामन मौजुद थीं। बशो- 
भद्रान उमके सुकुृमार! हृदय पर वाप्तनाका प्रभुख जमानेमें किस! 
प्रकारकोी कमी नं की थी। उसे बंधनमें मजबूतीसे जकह़ ?खनेके 
लिए उन्मत बाल।ओंका समूर टपम्थित का दिया गया था। तरुणी 
सुनदरियोसि बह वेष्टि। था। ठस्तके चारों आर? विलाध्षकों तल तरंगे 
हिलोरे लेने लगीं। जो कुछ मिला उसीमें मम्त हो गया । माता द्वारा 
निमित भोगमृतिमें उपने अपनेको उन्मुक्त छोह दिया | वह दिन गत 
एक आकृपक स्वप्न-राज्यमें मस्त रहने लगा | उप्तके जीवनका अमूल्फ 
समय एक मायामय >ह्रुझासे बद्ध हो गया । 


(५) 


व्यापारीका रलकम्बकू महामूस्य होनेके कारण कोई छे नहीं 
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रह। था| गसलमें वह एक रजञ-विक्रेता था। मुस्यवान रलोका व्यापार 
करना ही उसका ध्येय था। उसके पास रलेके खतिरिक्त एक 
अहुमूएय रन-#पलक था। झनेक स्थानोंपर उस कम्बलके वेचनेका 
उसने प्रयत्ल किया फन्‍्तु दुर्भाग्यसे उसके मृल्यकों कोई ाफ नहीं 
पक्का | 

वह निराश होकर उज्जयिनीके महाराजके निकट जाया था | 
टसने निणय कर लिया था कि किप्ती भी मृल्यपर वह ठसे बेंच देगा । 
महाराजकी उसने कंबल दिखलाया | वाम्तबमें वह बहुमूल्य था । 
कोमती रत्न भोर मणिएं उसमें जड्ढी थीं। सुंदर कारीगरीका वह एक 
'नमूना था किन्तु बह इतना भषिक कोमतों था कि महाराज उसे 
चोथाई कम मूल्+पर भी नहीं खरीदना चाहते थे । व्यापारी इससे 
अधिक घाटा उठानेमें असमथ था, वह ना रहा था। 

यशाभद्राकी उसके कब्लका पता लछगा। उसने उसे अपने भवन 
पर बुलाया जौ! उसकी इच्छानुमार मनमाना मूह्य देकह अपने पुत्रके 
लिये 2से स्कश|द लिया। व्यापारी यशोभद्राके उदार दृदयकी प्रसंशा 
करता हुआ चक गया । कंबल छुकुमालके पास भेजा गया किन्तु 


हाथमें लेते ही उसे वह इतना कठोर छूगा कि उसने उसे उसी समय 
अपने द्वार्थसे हट दिया। यशोमद्राने निराश होकर उप्तके टुकह़ोंसे 


अपनी उत्रवधघुर्णोके पहरनेके लिये सुंदर जूतियां बनवादीं । 

एक समय सुकुमाढकी द्वितीया पल्नी प्ुन्दरी ज्येष्ठा मपने 
पेरोंको घो रही थी। स्करण जूतियां ठप्तके पाप्त ही पढ़ीं चमक 
रही थीं। ऊपर ठढ़ते हुए एक तोक्ष्ण-रृष्टि गृद्धने ठसे देला । ठसे 
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कगा, यह मांत पिंड है। वह उन्हें लेकर ढढ़ा परन्तु कुछ दूर जाकर 
ही ठप्तका अम दूर होगया। इसे म रूम हो गया कि यह ठसके कामकी 
चोज नहीं है | ठहने ठसे नीचे छोड़ दिया| नीचे बेश्या बसंतसेनाका 
भवन था । वह भपनी भद्टालिका पर खड़ी हुई कुछ देख रही थी, 
अचानक किसी चीजको गि/ते देखकर बह चोक पढ़ी। ठसने उसे 
उठाकर देखा-भरे | इतना बहुमूल्प पाद त्राण ! राजरानी के भतिरिक्त यह' 
किसका होगा । ठप्तन सोचा, भों! बह उन्हें ढेकर राज भवन गईं । 








महाराजकी मस्तक झुकाका वढ़ बहु मुल्य पद-त्राण ठप्तने 
उनके पम्पुम्ध स्व दिया मढ़ाराजने देखा कि प्रकाशकी धुन्दा किरणें 
उससे निकल उही हैं| देखकर वे आश्वर्यमें पड़ गये । इतने बहु 
मूल्4 पांद त्रण किसके होंगे? मेरे राज्वमें इतटा सौभाग्य किस 
माहलाकोी >प्त है? में जाज ही उप्त घनिक शिरोमणिका पता लगा 
लुंदा ' उन्दनि अयने गुप्तनरोंक्री उप पाद ज णक्े स्व!नी का पता छा] नेकी 
भआाज्ञा दी; पत शीघ्र ही रूग गया | उरहं मारुप होगया कि सिठानी 
यश।«द्र की पत्र वधूकी ये पदकाएं हैं। गजाने सोचा. इतनी गोौरव- 
शा लतनी महिल्‍ाका परिचय मुझ अवश्य होना चाहिय। उन्होंने भपने 
प्रधान मंत्री द्वत यशोमद्राकों सूचना भेजी कि में आपके पृत्रको 
देग्ग्न] चाहता हूं । 

यश्ोभद्रान भपनेकोी रृत-रृत्य समझा | म्वागतका शानदार 
प्रबन्ध किया गया महाराज पघारे, बढ ठाठसे उप्का अभिवादन 
किया गया >च् त्न-सिद्शामन पर बिठलझाका उनकी भारती की 
गधों 'न्तु यह क्या ? राजाने देखा-पुकृमारकी बढ़ी भांखोंसे, 
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अश्र॒घारा वह रही है। वे बोले-भद्े ! तेरे पुत्रको यह रोग कब्से छग 
गय। है! उमशी आंखोंसे ये भांधू क्यों निहल रहे हैं ! 

यशोभद्राने देखा कि एचमुच ही लहकेके नत्रोंसे जलधारा वह 
रही है। ओह ? में समझी ।” 

बह बोली-महाग़ाज ! सुकुमालके !त्रि दिन भवतक रलद्ठ पके 
टउ्जल प्रकाशमें ही व्यनीत हुए हैं। इसकी आंस्टोने कभी सूर्यके 
ती क्षण प्रकाश और दीपककी ज्योतिके दशन नहीं किये। भाज दी पक 
द्वारा भाषक्री जागती उतारी गई। उसकी तीज ज्योति इसके छुक्ोमछ 
नेत्र सहन नहीं कर सके | इसीसे य३ भांसूओंकी घास वहा 'हे हें । 
सुनकर महाराज चकित रह गये । 

भाजनका समय हो गया था। यशोभद्राने भ्रग्नह किया-- 
महागजका भोजन यहीं हो । 

वे 3उप्के आग्रदकोी टाल न सके। सुकुमालकी भी थाल वहीं 
अई। वह भी भजाके पाप्त ही खाने षठा। थाल्में परोस हुए चाव- 
लॉमेंसे वह एक एक कण निकाल कर खा रह। था। अ्रष्टिपृत्रक्ी इस 
अनभिज्ञत से राजाकों भाश्चर्य हुआ। वे फिर बोले-“ भद्रे ! यह तेत 
सुकुमाल तो बड़ा भोला है। इसे तो अभी तक यह भी नहीं मास्म 
कि भोजन केसे किया जाता है? तुने इसे कया शिक्षा दी है ! देख 
यह इन चावल मेंसे एक-एक कण निकराछ कर खा रह हे। 

अब यशोभद्राको हंसी भाए विना नहीं रही | वह किच्ति 
मधुर हास्यप्ते बोली-' मद्गाराज ! इसमें भी एक (हस्य है । यह बारूक 
खिे हुए क्रमरछोमें बसाए हुए चांवलोंका भोजन नित्यपति कस्ता है 8 
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आज वह कुछ कम थे। उनमें दूसरे चांतवल मितल्य दिये गये थे | 
इसलिये वह उनमेंस कमल पुष्यवासित चांवलॉको चु कः खा रहा है। 

वाह? सुकुमाश्ताकी हद हगई ! छुकुमाल्की इस सुकुगारतापर 
राज़! मुख थ। गये । उन्हनि प्रसन्न होकर उप्त “अवंती घुकुमा(? का 
पद प्रदान कया। 

भोजनके पश्चत्‌ राजा यशोभद्राके विश लू भवनक्चा निरीक्षण 
करते हुए अधकारसे व५प्त एक तड़खानके निशट पहुच। उसमें नीचे 
उतरनेक लिय छाटो औ। सुरर सीटिएं थीं | पक जक्री महायतासे 
उन्होंने द्सवा, अर ख्य ग्त्न उममें विखर प९ थे। इननौं घनः ञ्ी 
देखकः उनके आश्चयक्रा टिकाना नहीं रहा । सक २ द्रने बहमूल्प ता 
रहें भेंट किए | महारज स्योभद्राको उदार्ता भर सुकुमाल्का 
सुकुमासतापर विचार बरते हुए अपने प्रास्ादमें पहच । 

(५) 

साधु महात्मा देशके प्रत्येक स्थान फ स्वतेत्रतासे विचगण करते 
हैं। २-६ कोई बन्धन नहीं-उन्दं किसीसे आाशा नहीं। वे भयरने 
लिए. किसी प्रकारकी सहायताके इच्छुक नहीं । आस्मर्प मस्त, निद्धन्द 
वे मह त्मा उन्मक्तमावस चाहे जहां अपन इरीपकी बल देत हैं| के 
केवल व्षके चार माप्त क्सी एक स्थान १? ही व्य्तीत कतते हैं। 

वधाका घुटा5ना समय भागया | रिमझिमका ४घुर इव्द »मृत 
ढालन ल्गा | प्पीह्षकी पुकार प्रार्म्म होगयी | अब? अनेक प्रकारके 
यद्र बदढने लगा भौर मेघ पृश्वीकों प्डवित कहने रूगे | तप्स्वी 
राणघराचायने छअपना चातुर्मास उज्जयिनीमें करना निश्चित किया | 
<शोमद्राके म.ढके पास ही एक पुन्दर ट्य्यान भा। योग सापनके. 
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लिये उन्होंने ठसे उपयुक्त समझा | वे वहीं 58? गये | 

यशोभद्राको मासूम हुआ कि मेरे महरूके नि*ट ही किसी 
महात्माने भासन जमाया है। वह सब कुछ छोड़कर ननके पास गईं । 
यद्यपि वह समझती थी कि महात्माओंका निश्चव बज़की एक मुस्ढ़ 
दीवालकी तरह भचछ द्वोता है किन्तु फि? भी उसने प्रयत्न किया , वह 
बड़ी मक्तिसे करुण स्वर्म॑ बोली-मह।त्माजी ! मैं रोरू तो नहीं सकती 
क्‌ एक प्राथेडा करती हूं | जाप यदि हस द'सो फ दय करें तो हप 
स्थानको बदक हीजिये | हम राज्यमें आपके लये घुन्दासे छुन्दर 
स्थान मौजूद हैं । आप उचित समझे तो उनमेंसे किसी भनन्‍्य एक 
स्थानकों चुन लीजिये। महात्मा शान्ति-रज्यक्रों स्थापित करते हुर 
बोले- भद्दे ! में स्थान तो निश्चित होगया ! यह असभव है कि में 
स्थान बदर्ू । तू कह. तेरा मतलब क्‍या है ! 

हृदयकी स+«7 वे३॥ समेटकर यश! मद्र! बोली-“महतत्म जो ! 
में क्या कहूं ! आपने निश्चय हां का लि॥ है। के, भप तो 
जानते ही हैं. मेश एकलोता पुत्र है, मेंन उसे #उने दृढ़ बंबर्नापे 
जकड़ रख हे ' अप ही उन बंघर्नोकी खोहनेमें समर्थ है, बस में भव 
आपसे यही वरदान चाहती हूं कि जाप अपने चातुर्माभफे समयमें 
इस प्रकार उदेश न दें जो उसके कार्ना तक पहुंच धके और मेरे 
बप्ताए हुए स्वप्त-शज्यकी छिन् मिन्न बशदे । 

साथु दयाद होकर बाले-" भद्दे ! में तेत मतलब समझ गया । 
अपने दृदयसे व्यथ चिन्तएं निक्ृक दे । मेर चातुर्मास तक यह न 
होगा।'! महात्माके बचन मिल जानेपर उप्तके सिस्‍से चिन्ताका भार 


कुछ कम हुश। । 
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न शक कल मर १6८ हक, अल हल लक लय कक 
(६) 

मद्ठात्माका नातुर्मात समाप्त हो गया, भांज उनके उज्जयिनीसे 
विहार करनेका दिन था। सबेरे चार बजेका समय था। वे पाठ कर 
रहे ये उनका स्वर भाज कुछ ऊंचा हो गया था देवबताअके 
वेभवका वर्णन था। एक भावाज सुकुमारके कार्ना तक पहची। वह 
पूरे सम तिके तार झनझना उठे | किसीने उसे जगा दिया । वह 
बोक उठा-“ भरे ! में भाज यह क्या सुन रहा हूँ +! छा कुछ 
और ऊँचा होगया । पृवजन्मक्की उप्रकी स्मृति ज!ग्ृर हो उठी | यह 
तो मेरे ही पृवे वेभव बन है | भरे में क्या था और साज क्या 
हैं ! वे विरासके दिन किसतरह चछ्े गये , वे सुखद मा तभी आज 
मेरे अतापट पा कुछ मीटी मोठी थक दे रही हैं. नष्र क्या 
उप्ती तरह यह भी नष्ट दहोजायगा | जरऊं उनसे ही मास्ुम करूं |?! 

बढ़ उठ-शत्रि कुछ मवशेप थी । शून्यगतिसे ही महलसे 
नीच उतत और सीध महात्माके पास चला गया | भाज उसके लिये 
कोई पतित्ब नहीं था होता भी तो बढ़ उप्ते कचल डालता ॥ 
उसकी मनोभामना भाज्ञ झत्येत प्रबछ ही उठी थी। जाकाः मद्मामाकों 
प्रणाम किया | बोला-' महात्मा ! हाँ भागे भर रह्टिय मेंग वह 
सम्रज्य तो गया-यह सम्रज्य मेरा अब कबतक स्थि। हहेगा??? 
महात्मा बोले-' पुत्र तू 2/$ समयपर आ गया, बस भष थोहा ही 
समय शाप है ! ” मुझ हप॑ है । तू भा तो गया | तेरी उम्रके बच्च 
अब तीन ही दिन बाकी हैं। तुझे जो कुछ काना हो इतने प्मयमें 
हो। भपना रब कुछ का डाल | 
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सुकपानचन सुना--परदा उल्ट गया भा। भव उसे कुछ दूधरा ही 
टइय दिख 'हा था । खुरू गय्य थे उसके हृदय कपाट | उसे कुछ 
कुछ झपना बाघ होने लगा। साधु फिर बोले-मानवकी महत्ता केवछ 
विश्व बेभब एकजिन कानमें नहीं है। अनन्त वेभवका स्वामी बनका 
ही वड़ सब्र कुछ नहीं बन जाता | वाल्तविक महत्ता तो स्थागर्मे 
है- निर्मम होऋर रूवस्द्र टानमें ही जीवनका रहस्य है। स्त्रामी तो 
प्रत्यक्त व्यन्धि बट सकता है। ज्ञान रहुय, टिंसक और व्यप्तन- 
व्यस्त व्यक्ति मो बेनवके संवाच शिखर पर आसीन हो सकते हैं । 
किन्तु त्यागी किछे ही होते हैं । वे स्वेस्त्र त्याग कर सब कुछ देकर 
भी ठप्त अहात्य नि उुख्वका अनुमव करते हैं जिपका अश भी धगी 
प्र!ह नहां करे लकता | 


सुकुम।ल भाग ओर अधिक नहीं छुन सका | बोला-महात्मन ' 
अधिक मत $ट्विय में अब पुन न सकूंगा में लज्जास मग जाता हूं । 
मेन आजतक अपनेका नहीं समझा। ओइ ! कितना जीवन मेह व्यर्थ 
गया ! अब्र नहीं खाना चाहता । एक एक पल में अपन ठप्त विष्यी 
जीवनके प्रायश्वितमें लगऊंगा | मुझ आप दोक्षा दीजिये। भभी-इृसी 
समय-मुझ्त भाव अयने कर्णामें डाल लीजिय | 


साधुने देक्षा दी ' छुकुमालका छुकुमार दृ॑रयव जाज्ञ कठोर 
पत्थर बन गया । 

ल्ढाईके भयेकर मेदानमें शत्रुओंकोी विज्ित कर देना बीरता 
अवश्य कद छायगी | भयेकर गजेना भौर चमकढते हुए नेत्रोंसे मनुप्योंको 
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भयभं;त कर देने वाले भि£ के पं्जोसे खेलना भाश्चवयंजनक भदश३य हे। 
अरुण नत्रोवाले काले नागका नचानेमें भी बहादरी है किन्तु यह 
प्रव भाले संप्ताग्को बहकानेके साधन हैं | काई भी व्यक्ति इनहे 
आ,₹ संताष प्राप्त नहीं कर सकता । वह वीरता और चातुये स्थायी 
विजय प्राप्त नहीं कराता | बढ़े बह बहदर्गोपर विजय प्राप्त करनेवाले 
बादगटा ह भो अनमें इस दुनियासे विजिल ट्रोकर गये हैँ, |! अपन 
आप पा विजय थाना वास्तविक वीरता है। प्रलोभनोंकी घुढ़दोंहमें 
अंग बदनशअछे मन पर बासनाकों रंगमृमिमें नृत्य करनेबाली ए्‌रिद्रयें 
रर- काबू पाने इन्द्र अपना गुलाम बनानेमें टी पवामित्वका उहम्व है| 

साधु, तरम्वरी, त्यागी शब्प जितने ही महत्वरृण हैं उन्हें प्रा 
कनेके लिये उतनी ही साधना, तपस्या औः त्याप्को आवश्यकता 
है। केवल मात्र नम्म रहने जअथरा गेरुए वस््र घारण कर लेनेसे ही 
बह पद प्राप्त नहीं हो जता है। जब ठक दह अपनी कामनाओं 
आ। खछालमाओं फ विज्ञय प्राप्त नहीं रू उता, उमकी इच्छ एं मर 
नर्टी जाती तब्तक तो केवल टॉगमात्र ही है। वे च्यक्ति जो भरते 
गाटग्थ ज्ीवनकों ही सफल नहीं बना सकें, माधनकि प्राप्त होते मी 
जो अपनकोा अपग्रप्ता नहों कर सके और गृधत्थ जोबनको कक्षामें 
अनुत्तीणे होकर यश, सम्मान और इच्छाओंक ढालूस।भसे भाकर्षित 
टोकर अपनी अकमंण्यताकों दृकनेके लिये तबस्त्री या महात्माका स्वांग 
रचते हैं और भोले संत्तारको ठगनेके लिये तरद तरहके माया जा 
रचते हैं वे तपस्वी नहीं भात्म वंचक हैं। वे अरनेको ईश्वरका प्रद्ि- 
निधि अतरू,नेत्राढे तीत्र प्रतारणाके पात्र हैं, जाडंरकी भोटमें भपने 
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ठिद्रको ढकनेवाह़े उन व्यक्तियोॉसे शांति भौर साधना स(्स्ों कोसः 
दुर भागती है। उनका अस्तित्व न रहना ही अ्रेयरकर है । 





3)२४४“बलकिपरे : पे नल्ील लाकर 


सुकृमाल तप्तवी बना नहीं था। अतरकी ठल्तट भात्म 
साधनाने ठसे तपस्वी बना दिया था। बह संसतारका भूखा वेगगी 
नहीं था वह तो तृपत्त तपत्वी भा। ठप्तकी जात्मा तप्स्वी बननेके 
प्रथम ही अपने कत्तेव्यकों पहचान चुकी थी ! वह जान गया था 
संप्तातके नम्म चित्रको । 


सरल दीपककि प्रकाशके अतिरिक्त दी१ प्रकाशमें अश्र॒पृण हो 
नानेवाले अपने नेत्रॉंकी निबेलताको वह सम्झता था कमल वापित 
छुगंघित चांवलके अतिरिक्त साधारण ठन्दुरुके म्वादका सट्टन न कर 
सकनेव|ली भपनी जिहाकी तीव्रताका उसे अनुमत्र था। मखमली 
गद््दोपर चलनेके अतिरिक्त प्रथ्वीपर न चलनेबाले पेरकी सुकमात्ताका 
बसे ज्ञान था | टमे अपने शरी)के भएण भणुर्ा पता था - वह एक 
स्टेन पर उनको छा चुका था, भब हसे उन्हें दूमरोी ओर ले जाना 
था। भत्र ता उसे उन्हींसे दूसरा रश्य अंकित कंगना था । भभी 
तो वह ब्नक्ती गुछामी कर चुका था। डन्के हशार फ ल्‍।च चुका 
था, भत्र छुकुमान्के इशारे पर उनके नाचनेकों वारी थी . बहुत 
मजबूत कठोर उसे बनना था । वह बना | एक क्षणमें ही दृश्य 
परिवर्तित हो गया | पलक मारते ही उप्तने अपने ह।मिखकों पहचान 
लिया, मानो यह कोई जादू था कड़ाकेकी दो ;६रीका समय, पाषाण 
कणमय प्रथ्वी, उसके पेरासे रक्तकी घारा बहने लगी किन्तु ढसे तो 


सुकुमार सुकुमाल । [ २७७ 
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वनह भागे बढ़ाना ही था, कठोर परीक्षामें टसे पर मा प्राप्त करना 
आ । वह बढ़ता ही गया अपने इच्छित पथपर, एक भयंकर गुफ।/में उसने 
अपना आसन जमाया । 


(७) 


हां वह अंगलनी थी। कितने जन्‍्मोके बरका बदला उसे 
चुकाना था। उसने टर्ई देखा, प्रति इस्ताके तार झनझना उठे । ब्रह 
हुंकार उठी , सुकुमारु ध्यान-मग्म थ, ठसे छगा. बढ़ अपने सभी जन्मोंका 
बदला भाज् चुका लगी, साथु टफ भी नहीं करगा। 


गीदहीने अपने क्टोर दरतोंको बटाया ओर निभयतासे उनके 
कोमल अगक़ा भक्षण करने लगी । कितना रछा था उनका रुचि, 
पीत पीते बड़ तृत्र नहीं हुई । उसके ध्च भी उनके झाघरसे भपनी 
प्य्स इहझाने ढगे । किन्तु बाहर सुकुमाक्त ! वह छड़ोल थ, मानों 
पाषाण | शरीरप सब कुछ होते हुए भी उन्दं वुछ नहीं लग रहा 
था | उनका मन, उनको मात्मा तो कीं दूमर हो स्थ,नर स्थित 
थी । उनकी शारीरिक ममता मर चुकी थीं, नद्बर तनकी ओरसे मन 
हीं चला गया था। अपनी विनारबाराकों वे किसी अन्य ओर ही 
प्रवाहित ढ? चुके थे। 
निदेय श्रुगालिनी इनकी जघा्भोकों खाकर ही तृ8 नईीं हुई ! 
उप्तने उनके हाथों और पटकों खाना शुरू किया | 
किप निदेयतासे ठप्तन उनके शरीरको नोवकर खाना प्रश्म्म 
किया था | ओह ? वह रृइय कितना द्वदयद्रावक था। कठोरसे कठोर 
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हृदय भी ठसे देखकर मोम बन जाता । डिन्‍्तु श्रवृगालीके हृदयमें 
करुणःको स्थान कहां था-वह इसी तरहसे तीन दिन त# खाती 
रही रिन्तु महात्मा छुकुमालके भुह्स भाह भी नहीं निकली | बह 
अपने अत््मध्यानसे तनिक भी विवलित नहीं हुए | घन्य र महात्मा | 


तीतर दिन उनका आत्मा इस नदतर शरीरका त्यागकर मुक्ति: 
छोककी ओर प्रस्थान कर गया, ज्योतिर्में ज्योति समा गईं। वह 
घुकुमार सुकुमाल संप्तारका महा विजेता बन गया। सप्तारने उनके 
तपश्वरणकी प्रशेता की, पुजा की और उनके शरीरकी भक्मकों भपने! 
मस्तकपर चढ़ाया | 





ततीय खंड- नयुगांत्‌ । 
[ १७ | 


महावीर वह्चमान । 


( युगप्रवतेक जन तोथकर:; अ्हिमाके अवतार ) 
( १ ) 

उन समय जब जशांतिकों घट! चर्सो ओसे छि भाई थी, 
अनाचार और झखत्यावाके अबकारने विश्वकों घनोंवृत कर लिया था, 
दिंसाकी विजलियां चमक कर नेत्रोका चकाचात्र कर रही थीं त 
सारा भृगण्डल देदनासे काह सल्ठा था | 

युगघर्मपचाक ऋषनदेवसे लेकर श्री परश्चनाथ तक २३ 
ती थकरों छा अवत7ण हो चुका था। उन्होंने अपने घमेप्रचारके समयमें 
जनताको शांति ओर मुक्ति पथका प्रदशन किया था | 

पश्चताथनी के तीथेंकालके बादसे वेदिक घमेक। प्रभाव तीतसे 


२८० ] जैन युग-निर्माता । 


बदने लता | क्रमश: उसने भयने जाडंवर पूण ईसा भावरणमें भारतको 
ढक लेनेका प्रयत्न किया। मिथ्यावण और क्रियाकांडोने सत्यका 
स्थान लेलिया था | पशुब्बलि और यज्ञोका अचार तीत्रगतिसे होने छगा 
था, एसे सम्यमें सत्य घमके प्रचारक किसी मद्ात्मके अवतरणकी 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी थी । 

महावीर वद्धमानका जन्म ऐसे ही बातावाणमें हुमा था ; 
उनका जन्म क्षत्रिय न राजा सिद्धार्थके यहां हुआ था । 

शजा सिद्ध थ नाथबंशके भूषण थ। डनकी पत्नीका नाम 
जअिशला ४' | चत्र शुक्ला जयोदशी शुभ तिथि थी वह जब मद्दावीश 
बद्धमानन जन्म लेकर वसुधाको पृण्यमय बनाया था । 

महावी/के पए्रण्य जन्मका जानकर देवता महागजा छिद्धाथके 
घ बधाई देने आए थे उन्.नि बढ़ा भारी त्त्मव मनाया था | 

मटदीर हा क्ग्से ही बीर और निभेय थ। उनके शरीरमें 
अनंत बहू और साह्ष्म था | एक दिन उनके साहमकी परीक्षा हुई। 

वे अरउने बालमित्रॉके साथ बनमें खल कूर कर *ह थ । इसी 
समय एरू ग्यत्त हाथी उस्त ओर दोइता जाया | दसे देखकर सभी 
च।लक भवरी उठाकर भागने लग हक्तिन बालक महावीरके हृदयपमें 
भयने थोहा मी प्रवेश नहीं किया; वे निर्भय होकर ठघ्के साम्दने 
आकर टट गए । बालकके इस साहसने सचको चकित कर दिया । 
हाथीने ऊपना रूप बदला, वह एक देव था जो बालक महावी?के 
साहसक! परीक्षा काने भाया था | उप्तरा परीक्षण हा चुका था । 

मह!वीर भब युवक थे, उनके छुन्दर और पुरृह शरीरमें एक 








दे रहे हैं ' 


उपदेश 


भ० महावीरके लीवको सिंह योनिमें मुनिराज 


महावीर वर्धभान [ २८ १ 
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दिव्य प्रमाने प्रवेश किया | टनका स्वर्ण शरोर झपू्व आाभासे चमकने 
लगा | सुह्वौल और परियृष्ट अंगोपर छुन्दरता झककने छगी । 

लाख प्रब्ज करने प भो कामदेव उनपर भवना प्रभाव नहीं 
डाल सका । उनके पवित्र अन्तः:करणमें ठसे तिल्मर भी स्थान नहीं 
मिछा था ; वे गृहस्थश्रमर्मे महकर भी जलूसे कमलकी तरह उसके 
अलोभनसे विछूत थे। भोग विलास और विषय सुखकी लाकृतधषा उनके 
मनमें नहों लगी थी | 

युवक हुआ देख महगात्रा सिद्धार्थने किसी येग्य कन्याके साथ 
उनका विवाह काना भाइा लेकिन महावीर कद्धेमानने इसे स्वीकार 
नट्टी किया | वे संपारके विपय चंबनमे अपनेको नहों फंपाना चाहते 
थ। आनन्‍्म बत्रद्यव री रहकर वे अपना उवित्र जीवन व्यतीत करना 
चाहते थे यही हुमा मातापितान टनके भादश जचारों पर प्रतिवेध 
ढगाना 2चबिन नहीं धमझा | 

युवक महावीरने ३० वध तक गृडस्थाश्रममें रहकर अःदश 
जीवन व्यतीत किया | एक दित उनके हृदयर्मे लोककल्पाणको 
भावनाअनि तीज जांदोलन मचाना परारम्म किया। उन्होंने दीन 
ओर मृझ +शुओंक्री पृरारकों करण छयके साथ सुना था । 

इस पुकारकी छुनक! भाज उनका हृदय द्रवित हो ठठा | 
हृदुतंत्रीके तार भाज इकृत हो ब्ठे थे। संत्त और विदग्ध हृदयकी 
दाहने इनके मनक्रो पिघछा दिया था | 

क्षणभ'के लिए उन्होंने भपने जीवन कतंव्यको सोचा ) शीघ्र 
डी उन्होंने सब कुछ निणय कर लिया । में अपने जीवनको कश्यांण 
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पभ्र प्‌ छोड़ ढूंगा, भशज्ञांत ओश दुखी जनताका में पथ प्रदर्शन 
करूंगा, उसके लिए मुझे अपना सर्वेम्व त्याग करना होगा । लोक- 
कस्याणक्रे लिए में प्रव कुछ करूंगा, तरत्वी बनकर में अग्नी 
आत्माका पूर्ण विकसित करूंगा और पत्रित्र आत्म-ध्वनिको एंसारभरमें 
फेल.ऊंगा | यट्ठ विचार आते ही वे बाल्ब्रह्म बरी महावीर तम्स्वी 
बननेके लिए तेयार होगए | 

त्रिशछ। माताको अपने पृत्रके बिचार ज्ञात हुए | पुत्र वियोगके 
अथाइ दुखसे उनका हुदय विकलू होगया | वह इस दखको सह न 
सकी । रोते हदयसे बोली- पृत्र | में अबतक पत्रवधुके छुखाँसे 
वेबित रहकर भी तुम्दारा लंड देखकर संतोष कर रही थी लेकिन जन 
तुम भी मुझे त्यागरूर जा *हे दो अब मेरे जीवनका क्या सहारा रहेगा? 

पुत्र | इतने बड़े (ज्य बमवका स्याग तुम क्यो का रहे हो ! 
क्या ग्ड़स्थनीवनमें (१हकर तुम लकऋ-कल्याण नहीं कर सकते ! मह- 
लॉमें हनेवाला तुम्दाशा यह शरीर तफम्याके कठिन कष्टकोी केसे महन 
कर सकेगा ? में प्राथेना क ती हूं कि जननी के पवित्र प्रथको तुम इस- 
तरह मत ठुकूशामो ग्ृदस्थ जीवनर्में रटकऋूर ही सेमारका बल्याण करो /"' 

नननीको सान्खना दते हुए मह।बीर ब।ल-"“जननी ! इस उत्म- 
बके समयमें माज यह खेद कसा ? तेश पुत्र सम्राग्का ठद्धा! करने 
जाया है, जात्मकस्याणके प्रशम्त पथक्रा पथिक बन रहा है, यह 
जानकर तो तेरा हृदय गोरवसे भर जाना चाहिए । 

गोरवमयी जननी ! ग्रृहस्थ जीवनके बस्‍्थन अब मेरी भःत्मा 
स्वीक!र नहीं करती, भब तो यह संधारमें भामश्वातंत्य जौर समताका 


महावीर वद्धंभान | [ २८३ 


४७९०७७७७९२२०७७३७ २५४०७ ९००७ ५७ ५७ ९०७ ५-७ ० ७ ०७ ५२ ७ ०७२०५ ५९२०३०७:००२० ७२७०७ २२१९७ २७:००९२०७२२कक 


साम्र।ज्य स्थ।पित करनेके लिये तढ़फह्ा उ्टी है, तुप बसे इस जीणे 
बंधनमें बद्ध रखनेका हुठ मत करो, अब उसे स्वछंद विचरनेकी ही 
अनुमति दो। है 

बद्धमान महावीरने अपने पवित्र उपदेश द्वात जननी आर 
जनकके मोहजालको छित्र भिन्न कर दिया । उनसे भाज्ञा लेकर वे 


तपश्चरणके लिए बनकोी आअ॥२ चल दिए | 
$ 4 ख् रु 


अपने शरीरको मह्ाबीरने तम्श्च'णक्री ज्वालामें डाल दिया था, 
तीत्र मांचसे कममल दूर ट्रोकर भात्मा पवित्र बनाने छगा था, तप- 
स्याकी आंचमें एक ओर भांव लगी । 

वे अनेक स्थारनोपर अग्रण करते हुए एक दिन उज्ञथिनीके 
स्मशानमें घ्यानत्थ थे, स्थ णु नामक रद्रने उन्हें देखा । पृ जन्मके 
संस्कार्रोके कारण उसने उनको शांति भेग करनका कुंत्मित प्रस्त्न 
किया | उन पर अनेक भमहनीय टफ्तगे किए लेकिन महावीर किसी 
ताहइ भी तपश्चरणसे चलित नहीं हुए । भत्याचारीकोी शक्तिका भन्‍्त 
होगया था, इस उपव्गने महावीतके तपस्वी छृदयकों ओर भी हृढं 
बना दिया । 

मद्ावीरत तेरड वन तक कठिन साधना की । झन्‍लतमें उन्द इस 
आत्म साधनाका फल का ब्यके झूयममें मिला-उन्होंने सबंज्ञता पराप्त की । 

महावीः वद्धेमान मदन भत्म सेदेशवाहक थे। सबश्ञता प्र 
काते ही विश्वश्र्याणके लिए उनका ठपदेश प्रास्म्म हुआ | विशाल 
सभ! स्थल निर्माण किया गया था| उनका उपदेश सुननके लिए जन- 
समूह एकत्रित होने लगा | 
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भारतमें विरोषकी जड़ जमानेवाली विषमताकी बेलिपर उन्होंने 
प्रथम प्रह!र किया | क्रियाकाडके पालनेमें पली हुईं अघ परम्परा और 
महगनन्‍्वताको उन्होंने समुल नष्ट कर दिया | केदल जाति भषिकारोंके 
बल ध्वयेको ट्च ओर अन्यक्रो नीच सम्झनेवाली कृत्सित मावनाके 
भयकर तुफानकों शांत करनेमें उन्होंने भपनी पृणे शक्तिक्रा प्रयोग 
किया. मानव हृदयमें कुंठित पही भात्मोत्यानकी भावनाको बल दिया 
ओर गिरे “ए मनोबलको जागृत, विकसित ओर प्रोत्पाह्ित किया। 

अप्नेको तुच्छ ओर हीन समझनेवा ले, सामाजिक ओर घार्मिक 
साधनों टरुरए हुए मानवेके मनमें उन्होंने तीक्ष्ण भात्म रूम्मानको 
प्रकाश जिरएणकोी प्रविष्ट काया | 

टुकगए हुए दीन हीन मान्वोकी भात्-शक्ति इतनी कुंठित 
ठ। चुरा थी कि वे रुमझ नहीं पकंते थे कि हम मानक हैं, हमें भी 
कोई आंधकाए प्राप्त हैं । 

मदांध घरम्मिक ठक्रेदारनि मानव शक्तिकों बेकार करे दिया 
था। वे सोच ही नहीं सकते थ कि ६यमें भी इस गाढ़ अपषकारमें 
कभी. प्रकाशकों किरणोंक्रा प्रदशन प्रप्त हो सकता है । हम इस 
भयेरुर जह़र्वकी काल काटरीसे कभी निकल भी सकते हैं । 

मद्दी7को नहतव और हीनत्वकी चि?क/ल्से जड़ जमानेवाली 
ठप्त माबनाकी नष्ट कानेमें काफी शक्ति और अस्मचलक़ा प्रयोग 
करना पढ़ा | विषमताकी लट्टरं प्रचंड थीं। ईिंता भोर देभकूा अकांड 
तांइव थ', किन्तु महावीरके द्ृदयमें एक चोट थी वे इस विषमतासे 
[तिलूमिला व्ठ थे। मानव माज्रके कल्पाणक्री तीतन्र भावनाने उन्हें दृढ़ 
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निश्चयी बना दिया था। मर्दाष धर्माषिकारियोंका उन्द कढ़ा मुराभला 
काना पढ़ा किन्तु वे अपनी मनोभावनाओंके प्रचारमें उत्तीणे हुए । 
मानवताके संदेशकोी मानवकि हृदय त# पहुंचानेमें वह सफल हुए | 
उनकी यह सकरुता साम्यवादका शेखनाद था, मनुष्यकोी विजय थी 
और विशेष मद्त्ताका दशन करानेत्राली स्वण किशण थी। 





सके स्टेरे 0२ ही 





मानबोने उस स्वणे प्रकाशमें अपनी शक्तिकों विकसित काने- 
बाढे स्वर्ण पथकों देखा | किन्तु उनके पद उमपर चलनमें शेकित थे 
उन्हें उप्पर चलनेके लिए उन्होने ग्रेरिंठ किया, परिचालित तिया ओ! 
हच्छित स्थानपर चलनेकी शक्ति प्रदान की | थे उन पथके एथिक्र 
बने जिप्तप चलनेका उन्हें चिरकाछसे कारूसा थी। सम -लाकी 
सरिताके वेश वपम्बके किनारे दह गए भौर एक वश्चाल तट बन 
गया, इन्हें साम्पवादक दड्शन हुए | 

साम्पवादका रहस्य उन्होंने ननताको समझाया 

घम ओर सामाजिक कियाओंमें किसी भी जातिके मानवको 
समानाधिकार है। निवनता, शूद्रता मथवा स्रीलकी अख्बल,ए श्रमिक 
तथा जात्ममापनमें किसी प्रकार बाघ नहीं हो मक््ती | जा नि।त जथवा 
व्यक्तिगत अधिक रॉका घार्मिक व्पदस्धामें कोई अधिकार नहीं । घम 
प्राणीमात्रके कल्पणके लिए है। जितनी आाइइयकता घमकी ए% 
घनिकके छिए है उननी ही निधनके लिए है। घमकी प्टकर प्रत्येक 
प्राणी अपना जात्म कल्याण कनके किए स्वतंत्र हैं। यह उनका 
दिव्य संदेश था। 

मद्दावी'के समवसतमें प्रत्येक जातिके ल्व|-एरुपको घर्मादेश्व 
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सननकी सुंदर ब्यवस्था थी। किप्तीके लिए कोई भेदभाव नहीं भा । 
पतिउस पतित व्यक्तिकी उनकी शिक्षाएँ लेक! आत्म कस्पाण करनेका 
यृणे अधिकार था। मानव मात्र ही नहीं पशु भी भपनी घार्मिक 
प्रदृततियोंका उनका प्रवचन सुनकर जागृत कर सकता था । घम्व्यव- 
स्थामें विचशण कानेके लिए प्त्यक व्यक्ति स्वतंत्र और निमुक्त था । 
टस काई बंधन नहीं था। माम्यवादका सुंदर झरना झरता था। प्रत्यकको 
उममें स्नान करनेका समान अधिकार था। 

सप्न्यपकी सुन्दर विवेवना उन्होने की-- 

प्रत्येक व्यक्तिपें स्वतंत्र विचारक शक्ति है। प्रत्येक अपृण 
मानव बिवार वेचित्य है। एक यह ऐमा प्राकृतिक बंधन है जिप्तका 
नोढता मानव सामभ्यके पर है। किन्तु दृधर व्यक्तिके विचारोमें 
विभिज्ञता ह।ते हुए. भी प्रत्येक्का किसी एक दृष्टिकोण पह रिि 
खहना ही होगा | तमी विश्वर्शांति स्थिर रह सकेगी । तभी भयेकर 
विद्प आओ हित को ज्वाल। दांत टटो सकेगी । 

अपने विवार्रोकी स्वतंत्रतके साथ साथ दृः्रोंके विचार 
स्व तंत्यको मध्क्त देना होगा | भपनी म्वातंत््य कक्षाके लिए दुधरोंकी 
स्‍्वातंव्य गक्षा करना होगा। भरने विचारेंके गज्यमें दृ+रोके विचा- 
रोको स्थान देना ही होगा। भछ्छे ही वे हमसे विपरीत ही क्‍यों न 
हों, यह भावश्यक नहीं होगा कि उन विपरीत विचार्रक्ो रखकर हमें 
उनका उपयोग करना पढ़े । 

दूपरोंके कुछ विचार हमारे लिए अनुस्यागी कष्टकर और 
दा निप्रद भी हो सकते हैं, छेकिन इसीलिए हम उनके बिरोघं। हों 
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ओर उन विबारोंके कारण हम मानव समुदायके शत्रु बन जाय और 
विद्वषक्ी भावन,एं जगाएं यह हम।र लिए भाववयक्र नहीं पर उन्हें 
अपने में खग ढेगा, भपन महान अस्नतमें उन्हें विलीन कर लेना, उन्हें 
काट विश्व धिच के सत्र ज्पमें मिला लगा, यह भी तो सझ्ाथाण 
स मध्य्री बात नहीं जी! इस ताहके स-स्वयके छिद्धान्तकों विश्व- 
यूज्य बना देना एक अचिन्त्य सामश्यक्ा का्प था। भगव'न्‌ मडवीरने 
उनी अचिन्त्म श्क्तिका परियय दिया । उन्डनि संभारम फेले हुए परस्पर 
विरोध बिचारकों एक विशटू परिषदका रूप दिया ओर प्रत्येक 
विचारको ब्वयत्र स्थान देकर महान धमम्वंयकी संष्ट को | 

पकल्व, समनेकत्त, हरा, सवदलत आदि विभिन्न विचारवा- 


के हल ग जे कि गुं- | पक घ्‌ ण्फे । 07 ०० ध्‌ थे > 
२ के! ए% धक्लएबुरणु किया सार इस ताह घम्के नामपर चलनवाल 


वदिाध, िदा और रनकक्‍यको विजित किया | हुए समन्वथकों उन्‍्हूंनि 
'अनेकानता का नाम दिया ओर इसकी जांतके लिये ध्याद्वादकों 
न्‍थापित कथा 

'एत्म मगर ही है ' दम ब्टारत को नष्ट करे झघ्करे स्‍थान पर 
मा। भो है! इस विशालत,े द्व। की इन्होने प्दघाटत किया | 

'यट भी किसी टाष्टिस सत्य है? उनके इस मंत्रन सब धर्मोंको 
एक स्‍थान प छा दिया । 

विश्व्में प्मन्वयक्नी घारा वह चली ओर उसमें विचार्रोक! 
विभिन्त घाराएं एकमेक होगई। 

भयेकर इिसाकांड और विद्वेषकी भावनाएं समन्वयकी इछ 
थारामें बह गईं । 
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मत्म-स्त्रातंज्पक्ी शिक्षा बत्येत प्रहजशाली थी । 
मद्दाबीर वद्धमान आत्मस्वातंत्यकी स्थापनाके एक मात्र प्रतीक 
थे, वे एक ऐसे प्रकाश-पुञ्र थे जो भनत शक्तियोंक्रा महत्व प्रद्शित 
कशता है | उनका तपदेश था--- 

प्रत्येक भात्माके भन्दर मेरे जम्ता मनंत प्रकाश-पुज छुग्ा हुभा 
है जौर मनंत सामथ्येक्ा स्तोत अगाधित गतिसे वह रहा है। जित- 
ताद्द में भात्मशक्तितर विश्व'स्त करके उसके अचित्य भ नंदका ठपयोग 
कर रहा हूं, उसी ताह वत्येक व्यक्ति लात्म ज्ञाकेक पथरर चलकर 
थ्नंत मुक्त त्माजक्ी तरह पूण मात्म स्वातंत्य प्राप कर सकता है। 

उनका संदेश था-तुम्र जनंत शक्ति ओर सामथ्य रखनेवाले 
मानव इन वापनार्थों और बिकृतियोंके दाम क्यों बने हुए हो ? भनेक 
देवी देवताओंकी दःसता करने ओर भपनेको तुच्छ ममझनेकी तुम्रें 
आवश्यकता नहीं है | अत्मष्वाटउय्के लिए तुम्द दंभ और पाखंडको: 
मस्तक झुरानेकी आभावदगकछता नहीं है | 

भात्माएँ स्वतंत्र हें, वे पृूण विकूलित होकर म्दतातेत्य-सुस्वका 
ठफ्मोग करनेक्नी शक्ति रखनी हैं। यह जावश्यक नहीं है कि पृणे 
अआत्मविकासके लिर मानवका किपीकी भआाधीनता, किसके शाप्रन 
ओर ठफ्सनामें नि'त रहना ही 5४। शक्तिशाली अत्पाणं आदश 
प्राप्तिके लिए किसी हद तक केवल माघन औओ? सहयोगी होसकनी हैं 
किन्तु भात्म स्वातत्यके लिए वे पूण स्वामित्व अथवा पृजकका स्थान 
नहीं ग्रहण #र सकतीं | 
महावीर वद्धेमान प्वयं यह शिक्षण नहीं देते थ। वे स्वयं 


(0 "दा +- हा: 9-९ ? ७-९ 0९ अवाका७ ( पका (! आया ९ धयका७-( / आ0७-( | धका-( ! सा 3; आाा-९ ४७-९७ ( )- ७-९! सा ९! 2-९ ५ 





श्री “००८ भगवान यबारका आगमन ' 


यज्ञ अनरम. निदयवायुन- हवन म्क पद्म रोते थे । 
विव्यवित्याइ कर करूण नादस., जल्यकर म्याहां होते थे ॥ 
दृदय विदारक हृठ्य देखकर, व्थिया वीर प्रसुने अवनार | 
सत्य अहिंसा मय घमका हुआ विश्ववे जय जयकार || 


"0 , >> ७ (६ ): आया (* ७ - [६ "आम (+ वश * [ +आ््ा७-( आया  ! आा७ ६? 
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महावीर वद्धमान । | २८९ 


केपजिकिकलिक 22९३ के चेक कक रेस पक सेब २ररपशे जेब कि ५ ००० 0 ००२ ० ७०+३३३४०2७०००७ ७७०७० ४ ७७७५७ ९७:२३२२०१)७०७३: फेक रफे कि 


अपनेको यह प्रमाणन नहीं करते थे जोर न वे यह प्रेण कश्ते थे 
कि मेरी अथवा किस व्यक्ति मात्रकों डश़सना, सेवा अथव। पूजा पृणे 
जात्म-स्वातंग्यके लिए आवश्यक है। पत्येक अ त्म-स्वात5५-] 5च्छा 
एखनेव।ले ध्यक्तिके लिए आत्मनिरभ्ता आत्मविश्वाप और भात्मज्ञान 
पर पूणे स्थिर रहनेकी भ वइपकता है. ->त्येरू आत्म में «ने शक्तियां 
पमामृत हैं जो! वे त्या]। तपश्चाण और माकाप्य--क द्वर पूणे 
विकसित हो सकती हैं। मे उमके भन्तगंत ही मन्न- हैं 

ठनका उद्देश्य इतना महान था! ढठनके स्वाल्य्य*। सोपान 
इतना ऊंचा था जिसमें ममाज, देश भौर की स्व'तंत््यकी सीढ़ियां 
प्राथमिक सी डियोंके रूसमें 8 ज'ती हैं। वे एपा विश्च-व तंत्य चाहते 
थे जो तलबा।/ और भनिकके बलपर नहीं म्थ विन टीना, जा लिरलों 





ओर कोरटोंके साधनों पर भवलंबित नहीं, जे ण्ातेक कह अमसे 
नहीं १ होता उनका #थन था कि गे जच आत्न स्व॒त्ं्यके साधन 
नहर, यह ती मानवक्रो फाधानताके बचन्मे डाल्नब न्टे हें । 

बट विजय विजय नह जो मानव का सून बह।+ ४ प्र्त को 
जाती है, जिसके लिए निर्लाका बलिदान जिया जात है। ऊतक, 
झिसा, करता ओर नृथेप्तता द्वासा बढ़ विजय नहीं मिनी है। 
जात्मविज्यीके लिए अपने आप पर विजय अ्रप्त करना ड्ञाता है। 
उसे अपन अदरके आतन्ु-काम, क्रोष, छर, घृणा, लाभ, मोह भादिको 
जीतना होता है | इमके लिए उसे त्याग, तमम्ण ओर मध्ताकी 
भावश्यकता होती है | इसी बल्से वह प्र्य पर विजय प्राप्त कर लेता 
है. तब पृण स्वातंत्य+ अधिकारी बनकर सुखका उपभोग करता है। 

१९ 
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उनके इन सिद्धांतनि विश्वमें भमसलका साम्राज्य स्थापित किया | 





भगवान महावीरने साम्यमाब और विश्वप्रेमका शांतिपूर्ण सम्राज्य 
लानेके लिए महान्‌ त्यागका अनुष्ठान किया। उन्हने अपने जीवनके 
३० वर्ष इस मह!न उपदेशमें खय्रा दिए | 

रे २९ २९ 

भपनी जआायुक्े अन्त समयमें वे विहार करते हुए पावापुरके 
व्यानमें आए । वह कातिक कृष्णा अमावस्याका प्रभातकाल था | 
रातिकी कालमा क्षण होनेकी थी। इसी पवित्र समयमें उन्होंने 
हस नख्वर सेसारका त्याग कर. निर्वाण प्रश्त किया। देवताओं मौर 
मनुष्यकि स्मृदने एकत्रित होकर उनका निर्वाणोत्सव मनाया, उनके 
गुर्णोका कीतेन किया ओर ढनकी चरणरजकों अपने मस्तकपर चढ्ाया। 





[१८ |] 

5 ८ 
अद्धाल श्रणिक (विबसार) 
( अनन्य श्टड्ालु महापुरुष ) 

( १) 

राजा वितमार शिकार खेलकर बनसे लोटे थे। उनका मना 
आज भत्वस्त खिन्न हो रहा था। अनक प्रयत्न करने पर भी भाज 
उनके हाथ कोई शिकार नहीं लगा था । लोटते समय उन्होंने जन 
साघुको खड़े देखा। अब वे अपने क्रोधकी कांबूमें नहीं रख सके ॥ 
आज सबेरे शिक्तारकों जाते समय भी उन्होंने इन्द्रीं साघुको देखा भा॥ 
उन्होंने सोचा-इस नंगे साधुके दिखाई दे जागेके कारण ही भान 
मुझ शिकार नहीं मिला | वे बहुत झुझलाए हुए थे । जगल्से लोटते 
समय टमी स्थान फ साधुक्नो निश्चक खट्ट देखकर उनके हृदयमें बदला 
डेनकी त॑त्र इच्छा जाग्रत हो चटी । 

राजा जिवसारके अधिक क्रोधित द्ोनेकी एक बात और थी ॥ 
कह ही टनकी रानी चरनाने बोद्ध भिक्षुर्शोका परीक्षण किया था ॥ 
परीक्षणमें वे बुरी तरहसे पशाजित औ? लज्ित हुए थे | उस परीक्षणसे 
₹ जा विबसा?का जेन-द्वेपी हृदय ओर भी मढ़क उठा था। वे जन साशु- 
प्राश्नसे भत्यंत रुष्ट होगए थे ओर बोद्ध साधुर्भोके पराभवका बदछ॥ 
हू किसी तह छेना ऋद्ते थे। 


२९२ ] जेस युग-निर्माता । 


82 24025 20 





जि 


प्रसेग यह था-राजगृहमें बोद्ध भिक्षुकों का एक विशाल संछ 
या या। संध भागम्नका समाचार बिषसारने घुना | वे अत्यंत प्रस्छ 
दोकर गनी चेढनासे बौद्ध मिक्षुकोंकी प्रशेमा करने ढगे | वे बोले- 
« प्रिय ! तू नहीं जानती कि बौद्ध भिक्षु ज्ञानकी किप वत्कृष्टताको 
प्राप्त कर लेते हैं। संधारका प्रत्येक पदार्थ उनके ज्ञानमें झलकता है। के 
पर्म पवित्र हैं। वे ध्यानमें इतने निम्न रहते हैं कि यदि उनसे कोई 
कुछ ्रश्न काना चाहता है तो उसका उत्तर भी उसे बढ़ी कठिनतासे 
मिलता है। ध्यानसे वे अपनी आत्माकों साक्ष/त्‌ मोक्षमें लेजते 
हैं। वे वास्त्विह तत्वाके वपदेशक होते हैं । 
चेलनान बोद्ध भिक्षुकोकी यह प्रशेत्ता छुनी । उन्होंने न्म्नतासे 
उत्तर दिया-“भाये | भदि भापके गुरु इस ताह पवित्र और ध्यान हैं 
सब उनका दरशेन मुझे अवइम कराइए । ऐसे पवित्र मह!त्म!भोंका 
शन करके में भपनेकी इताथ रू झूगी । इतना ही नहीं, यदि मेरे 
परीक्षणरी कसोटी पर स्नस्ता सच ज्ञान और चारित्र ख। निकला 
तो में जापस कहती हे, में भी उनको उपासिक बन जाऊंगी | में 
घवित्रताकी उपसिका हूं, मुझे व३ कहीं भी मिले। यह €ठ मुझे नहीं 
है कि वह मन साधु ही हों, रुत्य ओर पवित्र आत्माके दशैन जहाँ 
भी मिले वहां में अपना म्तरू झुखानकों तयार हूं. छेकित बिना 
परीक्षणके यह दृछ हीं होल्केगा | में आशा कार हूँ कि भाप 
मुझे परीक्षणका भवप्त' जब देंगे 7! 








शनीके सःहू हृदय्से निल्‍ली वर्तोक्रा राजा बित्रस्तारके द्वदयपर 
गहरा प्रभाव पढ़ा । उन्होंने बद्ध साधुअकि ध्यानके लिए एक विशाल 


श्रद्धालु भणिक बिवपार । [ २९३ 
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मंढप तेयार कराया । बौद्ध साधु उस मंढसमें ध्यानस्थ होगए | उनकी 
हृष्टि बंद भी, सॉप्तको रोककर काष्टके एतलेकी तरह समाधिमें मम्म थे 8 

राना विज्तार ॥नीके साभ वर्शा पहुंचे | रानी चेलनाने उनके 
परीक्षणके लिए उनसे जनेक प्रश्न किये लेकिन भिक्षुओंने 5नहंँ सुक- 
'कर भी ढनका कोई ठत्तर नहों दिया | पासमें बंठा हुमा एक 
अह्य बारी रह तब देख रहा था। वह रानीसे बोला-माताजो ! यह सभी 
मिक्षुकु इस समय समाधितें मम्म हैं | सभी साधुर्भोकी भात्म शिवाल्य्में 
विराजमान हैं | देह सहित भी हस समय य सिद्ध हें इसलिए भापको 
इनसे कोई भी ठत्तर नहीं मिलेगा |” 

ब्रह्म बारी के इस ठत्तसे चढछनाको कोई संतोष नहीं हुभा है 
डेकिन वह दो पृणे परीक्षण चाहती थी । वद्ठ जानना चाहती थी कि 
मिक्षुरकी आत्मा वास्तबमें सिद्धा।लयमें है, या यह सब टोंग है ॥ 
इश्त परीक्षणका उसके पास एक ही टगय था, उसने मंडपके चारों 
ओर भप्मि राबा दी भोर टनका दृश्य देखनेके लिए कुछ समयतक तो। 
बहाँ खष्टी रही, फि। कुछ सोच समझ का अपने राजमह़छकोी चलदी ॥( 

भञ्जि चारों मोर छुरुत) लटी | जब तक भभिकी ज्वाला प्रचंढ 
नहीं हुईं वे बोद्ध भिक्षुक ध्यानस्थ बठ हे, लेकिन अभिने अपना 
प्रचेह रूप घाएण किया, तो वे अपनेको एक क्षणके लिए ध्यानमें 
स्थिर नट्रीं रख सके। जिस ओर ठन्द भागनेकों दिशा मिली के 
उसी जोर भगे | कुछ क्षणकरी वर्शारा बातावरण बहुत ही शांत 
द्ोगपा, भव बह स्थान साधुअंसे बविककुछ रिक्त था| 

एक क्रोधित मिक्षुने लाकर यह सब वात राजा बिंबसतारकों 
झुनाई तो रानाके क्रोषका कोई ठिकाना नहीं था, उन्होंने रानीको 
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उत्ती समय बुरूया । कांपते हुए हृदयसे बे बोडे-'रानी ' तुम्हारा यह 
कृत्य सहन कानेयोग्य नहीं, में नहीं समझता था कि मतद्वषमें तुम इतनी 
अधी हो जाओगी ; यदि तुम्ई बोद्ध भिक्षुर्कों ए श्रद्धा नहीं थी तो 
तुम उनकी भक्ति भछे ही न करतीं, लेकिन डनके ऊर ऐमा प्राणान्तक 
टफ्सग तो तुम्हं नहीं करना चाहिए था। क्‍या तेश जेन घर्म इसी 
ता मिक्षुअंके निर्देयतामते प्राण घातकी शिक्षा देता है १ तेरे 
थरं क्षणकी अंतिम कसौटी क्‍या बइसूर प्राणियोंका प्राणघात ही है £ 





कुपित नरेशको शांत करती हुई चलना बोली-“नरेश्वर ! मेश 
लक्ष्य उन्दं जगमी तकलीफ देनेका नहीं था और न मेरे द्वारा उन 
नौद्ध श्छिकीको धड़ासा भी कष्ट पहुंचा है। में तो ब्रह्मचारीके 
वत्तासे है| यह सगझ चुकी थी कि ये बोद्ध श्््िक निरे दभी हैं, 
थे अपमरकी ज्वालको सह नहीं सहूंगे ओर भाग खड़े होंगे। में तो 
आपको इनके मौन नाटकक्रा एक दृश्य ही दिखलाना चाहती थी, 
इसे भाप स्वये देख लीजिण। ” 

वे साथु समाधिम्थ नहीं थे, यदि उनको आत्मा पतमाषिष्थ होती 
तो वे शरी'को नल जाने देते। शरीरके जल्‍नेसे उनकी एछिद्धालयमें 
विराजमान आत्माको कुछ भी कष्ट नहीं होना चाहिए था। बह समाधि 
ही कसी जिप्तमें शरीरके नष्ट होनेका भय रहे, समाधिम्थ तो अपने 
झरीरके मोहको पहले ही जछा बेठता है, फिर उसके जलने और 
मरनेसे ठसे क्या भय हो सकता है ? 

महाराज | बास्तवमें आपके ने भिक्षु समाधिस्थ नहीं थे ॥ 
रनहोंने मेरे प्रशोका ठत्तर न दे सकनेके कारण मौनका देभ रचा था, 
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उनका देभ अत्र प्रकट होगया, भाप अपने बोद्ध मिक्षु के इस देभको 
स्पष्ट देखिए, क्या यट सब देखने हुए भी भापकी उन्पः श्रद्धा रहेगी ? 

रानीके युक्तियुक्त बचन घुनकर महाराज [नेमत्त थे | लेकिन 
खपने गुरुअकि इस परा भतसे उनके हव रपक्ो गहरी चाट लगी। ध्यानम्थ 
जन साघुअंकोी देखकर आज उनको वह चोट गइरी हो गई थी, 
उन्होंने साधुके ध्य|नका परीक्षण चाहा | उन्होंने किसी तशहका 
विचार किए विना ही भगने शिकारी कुत्ते उब प९ छोड़ दिए | 

साधु परम ध्यानी थ। उनके ऊपर क्या उय्स/ किया जारहा 
है. इसका टन्‍्दं ध्यान भी नहीं था। उनकी म॒द्रा रसी तरह शांत 
ओर निर्विकार थी । उनका हृदय उसी तरह आात्मध्यानमें गोते खा 
रहा था। उनकी मोन शांतिका उन शिक्कारी कुर्तों पर भी प्रभाव 
पड़ विना नहीं रहा | दिंतक्रसे टिंसक पशु भी आज उनकी इस 
शांतिपते प्रभावित हो सकता था। कुत्ते उनके सामने आकर मंत्र 
की लित सपक्री तर श्ञान्त खडे रह गए । 

जिचसरकी आज्ञके विपरीत काये हुमा | वे कूृत्त दोह। कर 
साथुकी समाधि भंग करना चाहते थे, किन कब्र ब्माधिने 
कुत्ताकी भी प्माधिम्थ बना दिया , वे यह ह३4 देखका दंग रह गए, 
साथ ही उन्हें प्ाधुके इस प्रभाव पर हा भी हुई। वे सोचने रूग- 
यड साथु भवइय ही कोई मंत्र जानता है जिपके बलसे इसने मेरे 
बलवान हिंसक कुत्तोंकी अपने बहमें कर लिया है, लेकिन में इसके 
मंत्र बलको अभी मिट्टीमें मिलाये देता हूं। में भभी इस्त दुष्ट जादू- 
गरका सर घढ़से उहाए देता हूं कि देखुंगा कि इसका जादू कहां रहता 
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है. वे ईंपके सामने कत्व्यको भूछ गए थे विवैकको उन्होंने 
ठुक्ा। ख्था थृ! एक न्यायशीर शान्ना हो $। भी उन्होंने अन्याय 
ओर खत्य नामके सामने पर झुका छिणएा था कृपाण लेकर वे आगे 
चढ़े, इसी "मय एक भयेकर काछा सप उनके मामने फुंफकारता हुआ 
दोढ़ा । ८ 'नके मस्तक पर पहनेबाली कृशण सपेके गले? पढ़ी इस 
अचानक अ'क्रमणने ठनके हृदयकों बदर दिया था, बदलेक़ी भावना 
नष्ट नहीं हुई थी । लेकिन ठममें वकृछ कमी हामइय अगहे थी, 
साघुके * छेमें म। हुआ सपे हालकर ही उन्होंने गान बदलेकी 
भावना शांत $? लो | 

साधु यशोघ के गछेमें सपे ढाछका मे प्रसक्ष थे। सोच रहे थे, 
साधु लग्न गलेसे ल्‍्पकी निकाक का फेंक देगा, छेकिन भय इस 
समय इतना भदल। ही काफी है, संघ्यका समय भी हो चुका था, वे 
संतोषकी शाॉस लेते दुए अपने मइककोी चल दिए | 

(२) 

बिबसात जो कुछ कर आये थे ठसे वे गप्त रखना चाहते थ, 
लेकिन छुृदय उनके कृत्यको झरने अद/ रखनेको तेथा। नहीं था | 
वह उसे निकाल बाहर फेकना चाहता था, तीन दिन तक तो उन्‍्द ने 
अपने इस कृत्यको गनीसे अपक्रटट गक्‍ल्वा । लेकिन चोथे दिन जब 
रातजिकों ने राज्य महछमें अगनी शय्या पर लेटे हुए थे उनका साधुक्रे 
साथ किया हुमा दुष्कृत्य ठबकछ पह़।। वह गनो पर प्रकट होक ही 
रहना भाहत थ ; राजा काचार थे, उन्होंने साधुके ऊपर सपे हालनेकी 
कहानी कह छुनाईं। 








मुदिराज, श्णिक महाराज व चनन्‍्टना गानी | 


यु वर्सी आणिक गराज़ाका, क्रिया समम्यसग्लानी | 

देर क्रिया उवलग सुनिका, 4 मसनःपयय लानी 
श्स आशगीप दिया आगुरूने. भात्र अर्पात जानी। 

थी विदेष थमल् शिगरोर्माण, सर्ती चललागनी 
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राने। चेहिनी इस कृत्यकी करपना करनेके लिए भी तेयार नहीं 
थी, मुनका ठध्षका हुदय कॉप ठठा | 

वह पश्यात्तपके सवरमें बोली-'' जाये ? गापसे में कया कहूँ ! 
हेकिन कड़ना ही पढ़ता है | भापने भारी भनथ किया है। इस कृत्यसे 
आपने मेरे हृदयके टुकढ़े टुकड़े कर दिय हैं। भाप जेन साधुको 
सहनशीलता, उनके त्याग भौर त+श्वरणसे परिचित नहीं हैं भन्यथा 
आप ऐमा काये कभी नहीं करते | 

रानीको संतोषकों घारामें बढ़।ते हुए वे बोले-० गनी ! इसमें 
मेत्र कुछ अधिक अपराध तो है नहीं जो तुम इतना अधिक खेद 
प्रकट काती हो । गछ्लेमें सपे ढाक देनसे कोईं बढ़ा जनथ दो दो ही 
नहीं गया है । बह मायावी उस सपकी गलेसे निकालकर न मसुम 
कहीं चर दिया होगा फि! रप्तके लिए इतना पत्चात्ताप क्यों ! ?”! 

एक दीधे निःधाप्त छोड़ते हुए रानीने कह।-" भाये ! भापका 
यह विश्वास गहछत है | जेन साथु ऐसा कभी नहीं कर प्तकते | बदि 
वे सच जन साधु द्वार तो उनके गछेमें वह सप उसी तरह पढ़ा 
होगा, उनके लिए लो बह टपसर्ग होगा | जेन सु इससे अधिक 
प्राणान्तिक टप्मगोंकी भी परवाह नहीं €स्ते। जंवनसे 3-6 मोह 
तो हवा हो नहीं दे । मोदकी तो वह साधु दीक्षा लेनेके समय ही त्याग 
देते हैं । इसका ममाण आपको अनी मिल जायेगा। भाप इसी समय 
मेरे साथ चककर देखिए, आपको मेश कथन सत्य प्रतीत होगा । 

राना जिंक्सारने यह सब बढ़े भाश्ययेके साथ मुना। प्रमाण 
ये चाहते ही थे। रानीके साथ ठसी स्रमय ठप्त स्थानकों चक दिए | 
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साधु बशाथर भपने स्थनपर उसी तरद्द निश्चरू खड़े थे। उनके 
मुढ़पर वड़ी शांति झलक रही थी। भत्मसेंतरोषफी रेखाएं उनके 
मुंडपर स्पष्ट दिख रही थीं | उनके हृदयमें द्वेब ओर दुर्भावनाके लिए 
तनिक भी स्थान नहीं था। गलेमें पढ़ा हुआ सां। उसो तरद लटक 
रा था। चींटे ओर चि३टिओंने मिलकर वहाँ भगने विल बना लिए 
थे। लेकिन सघुको इससे कुछ मतलरूब नहीं था | 

बविजसारने साधुकी इस अदूसुत्र क्षमताक्ों देखा | शनी चलि- 
नीने भी देखा । उसका करुग हृदय अंदर हो अंदर रोरा था। 
उसने बही सावधानी से गलेगें पड तांगकी निराला | फिः न॑,चे चे नी 
फेलाकर चि३उटियोंकों दूर हटाया | चिठरटियोंने उनके शरीरको खोखला 
कर दिया था। रानोने गम्मजल्म मिगोकर नम कपडसे उसे साफ किया, 
फिर ठप्तपर शीतछ चन्दनका लेप कर एक गहरी संतोषकी सांस ले | 
जैन साधु रजिक्नो मौन रहते हैं इसलिए उनका उपदेश सुननेकी 
इच्छास उन दोनाने शात्रिका रोष समय वहीं व्यतीत किया । 

अधकार नष्ट हुआ । दिनमणिक्री किए फूट पहीं। साधुक्री 
शांति और घेयेसे राजा पितरध्तार बहुत प्रभाबित हुए थे । उनके छृद- 
यहा ताप शीतल होचुका था | उन्होंने सघुको भक्तिप्ते प्रणाम किया 
ओः! भपने दुष्झृत्यके लिए क्षमा चाही । 

साघुका द्वदय तो क्षमाक्रा लहराता हुआ महाप्तागर था। उपमें 
तो द्वेष, ईप्या भर क्रोष तापके लिए स्थान ही नहीं था। वे शांति- 


चन्द्रकी किएणें विखे'ते हुए बोले-राजन्‌ | भापके किस कृत्यके लिए 
में क्षमा दूं ! भापने जो कुछ किया था वह सब द्वेष विकारके वशमें 


दोफर किया था | जब यह आपके अन्दरसे निकुक गया है। भप-- 
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राधीका जब पता ही नहीं है तब दंड किसे देना और क्षमा किसे 
करना ? फिर मेंत आपने बिगाढ़ ही क्‍या किया ? यह तो भापका 
तुच्छ परीक्षण था | में इम परीक्षणमें उत्तीण दो धक्रा इसका मुझे 
हे है। यदि आप मुझे परीक्षणके इम फंदर्भ नहीं डालते तो मुझ 
भगनी भ,लशक्तिका भान दी क्‍या होता ? भाष अपने हृद्यको 
अधिक खिल्ने मत की जिए, पश्चात्तापके आंध्ुरओको रोकिए और शांति 
धुखक्ाा भनुनव कोजिए | भापषक्रा अपक्षत्र ता कुछ था दी नहीं 
ओर यद्दि भा। उसे मानते ही हैं ता वइ तो भाषके स्श्व त्तारके भाँसु- 
जके सथ ही घुरु गया। जब ता आप पाक सफ हें । 

साधुकी हइत समता पर जित्रसार मुग्ध ढोगए । उन्होंने उनके 
द्वाग धमम व्याख्या सुनना चाही । यशोघरन उन्हें कल्याणकारी आत्तम- 
घमका उपदेश दिया-जीव, अजीव त्वोंकी विशद व्याख्या की और 
गृदम्थ जीवनके कतेव्योको समझाया । साधु यशोष्णके घर्मोपदेशसे 
वन्‍न्‍होंने उस शा तिका अनुभव किया जिसे भव तक वे नहीं पा सके थे | 
उन्हें जनधमके पिद्धार्तोपर टूर श्रद्ध' हुई और वे उसी समय जेन 
शासनके अनन्य भक्त बन गए। 

महावीर बद्धमानको कंवल्य प्राप्त होनेपर राज। जिश्सारने उनसे 
घमके प्रस्यक् पहछूकी विशद रझूपसे समझा था | वे अपनी श्रद्ध!के 
बलसे वे महावी।के अनन्य भक्त बन गए | उनकी श्रद्धा निष्कृप थी। 
उसे कोई भय अथवा चमत्कार डिगा नहीं सकता था । 

जिसे किसी एक पदार्थका निश्चव नहीं होता वह अन्य प्रकार 
अनेक विषयोंमें कुशल होनेप! भी सिद्धिका वरण नहीं कर सकता | 
तूफानमें फंसी हुईं नाव जिप्र तरह भाषात और प्रत्याधात सहती हुई 
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उसके २२सपकेसकअंआशक: 


अतमें घरातल्में जाकर विगम छऐेती दे ठसी प्रकार निश्चय अथवा 
अद्वा रदित म्नुष्य सेप्तागकी अनेक प्रकारकी विडम्बनाओंका अनुभव 
करता वार वार मार्ग प्िवितेन करता, अंतमें निराश बनकर जघ:पातकी 
शरण लेता है | श्रद्धा यह एक सुमेरु पतरेत सट॒श भडिण निश्चय है। 
देवता भी जिसे चलित नहीं कर सके ऐसी रृढ़ता और अनुभवकी 
पक्की सहकपर बनी हुई वंजवृत्ति है । ऐसी श्रद्धा ब्हुत थे पुरु- 
घोमें होती है । श्रेणिक राजा ऐसी अनुपम श्रद्धा ग्बनवाले ये. और 
इसी श्रद्धाके कारण इतिद्रासमें उनका नाम स्वर्णाक्षरोर्म अंकत है। 





श्रणिक ग़जको जिनदेव जिनगुरु और जेनघमर्म पर असाघारण 
श्रद्धा थी । एकवार ददुरक नापक देवने उनको परीक्षा करनेका 
निश्चय किया । 

अ्रणिक जेन सघुर्ओकी परम विगगी, तप्स्वी और निष्पृद्द 
मानते थ। जन भाघुओंम जननी विशगदृत्ति, उन जेसी निःभ्पृउता 
अन्यत्र कही भी समव नहीं, एसी उनको दृढ़ श्रद्ध थी। एक 
समय मार्गमें जात हुए उन्होंते एक जन मुनिका देशन किया | 

उसका भेष जन भाधुपे बिढकुछ मिलता था, ऐसा होते हुए 
भी उसके एक हाथमें मछली पकढनेका जाल था ओर दूपरा हाथ 
मांत्त भक्षण करनेको तेयार हो इस प्रकार रक्तस सना हुआ था | एक 
जैन साघुकी ऐसी दशा दखकर राजा ओणिकका हृदय काँप उठा । 

राजाकों भपने समीप भाते देख मुनिने जाल पानीमें डाला, 
मानो जल्की मछली पक्ड़नेका उसका नित्यका भभ्याप्त हो | बह 
आचारअष्टता राजाको भश्तझ प्रतोत हुई । 
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८ हरे महाशज ! एक मेन साधु हो# ४6नी निददेयता दिख- 
कराते हुए तुम्ह कुछ छज्जा नहीं भाती ? मुनिके मेषमें यह दुष्कर्म 
भत्यत भनुचित है” अणिकने तह़पते हुए भन्त:काणसे बह शब्द कहा | 

४ तू हमारे जसे कितर्नोको इस प्रकार रोक सकेगा ! संघमें 
मेरे जसे एक नहीं किन्तु असंख्य मुनि पढ़े हैं जो इसी प्रकार मत्त्य- 
मांध दूरा कपनी भाजीविका चल्णते हैं |” मुनिन ठत्त दिया | 

राजाका आत्मा मानो कुचछ गया। ठहकी भांखोंके भागे 
अधकार छा गया । महावोरम्व!मीके घके मुनि ऐमा निम्ेरू मार्ग 
ग्रहण कर यह टसे बहा असदायक प्रसीत हुमा | 

बह जागे चका ; ठत्त आचार अष्टताका दृश्य वह भुल नहीँ 
सका. मुनिकरी दुदंशाका विचर कर बढ़ क्षणमर मनयें दुखित 
होने छगा । 

थोह! वु। पर उसे एरु से ध्वी मिली, उसके ढ्ा।4 पेर भद्रावरसे 
गेहुए थे। उछतकी कजरर आँख कृत्रिम तेजसे चम#ती थीं, बह 
पान चाबती हुई राजाके सामने जाक खही ६ ४ई । 

“ तुम माष्वी हो हि वेश्या | सध्वीके क्‍या ऐसे श्रज्धार और 
भहलूंकार होते हैं ? ”' उछानिपूवक गजाने पूछा ! 

स्तर खिल खिराकर दस पही-“ तुम तो केवल अलूंकार 


कक 
ट 


ओर श्ंगर ही देखते टी । किन्तु यह मेरे रदरमें छह साव मापा 
7भ है यह तु॥ क्‍या नहीं देखते ? ? 

अप्टाच' “को वाक्ष त्‌ सृति ! उसकी खिल स्लासटन नि्ठर हा न्य्ने 
राजा श्रणक्रकी दिगुमूद बना दिण | यह स्वप्न है जथव! छत्य, 
इसके निणप्के प्रथन ही साध्वी ज़ी त्ली बोली--- 
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“४ तुम मुझ्न एकको आज इस बेपमें देखकर सम्मक्तः जाश्वयसे 
स्तब्ब हुए हो, किन्तु राजन्‌ ! तुमन जो तनिक गहरी खोज की होती 
तो तुम समम्त साध्वी संघको मेरी जेसी स्लियोंसे भर हुआ देखते । 
नो भांखोंसे अबा भौर कार्नोसे बचिर रहा हो उसे अन्य कौन 
समझा सकता है ! 

जैन साधु भोर स्ताध्वियोंमें (क्खी हुईं श्रद्धा कितनी निश्चक 
है यह तुम जान गये होंगे । 

उपर/क्त शब्द ओअणिक श्रवण नहीं कर सका, उसने कार्नोफ 
हाथ रखत हुए कष्टा:--- 

दुगचारियों ! तुम संस्तारको भछे ही भपने जेसा मान लो, 
किन्तु महावीर प्रभूका साधु साध्वियोंक्ता संघ इतना अष्ट, पतित अथवा 
शिथिलानारी नहीं हो सकता है | तुम्दारे जेसे एक हसपकार अ्रष्ट- 
चरित्रके ऊम्से अन्य पवित्र साधु साब्वियोके संबंधमें निश्चय करना 
आत्मघात है। में तो भब तक ऐसा मानत! हूं कि जेन साधु भर 
साध्वियोक्ा संघ तुम्दारी अपेक्षा असंख्य गुणा उन्नत, पवित्र और 
सदाबार पशाथण है। 

भनन्‍तमें अ्णिरु तजाकी परीक्षा करने जाया हुआ दतुरक देव 
गजाके पेरों प हर पहा ओ! उसने उनकी अचल निःशेक श्रद्धाकी 
मुक्त कठपे पशेमा को | 

प्रबछ आन्तियोंके सामने अ्रणिकरका श्रद्धा-दीग न बुझ सका। 

जयन अद्वा ६ कारण ताजा श्रणिक, अविरिति होने पर भौ 


अगली नोवंसीके प्रथम तीर्थंकर होंगे ! 
“ग्यारह के है20:27दक222:०७--००७ 








( १९) 
महापुरुष जम्ब॒कुमार / 


(वीरता ओर व्यागक आदर्श ) 
(१) 


विक्रम संवतूसे ५१० वर्ष पक्ष्लिकी बात है यह | 38 समय 
मगष देशमें धजा बिबसारका राज्य था। राजगृह उनकी राजधानी 
थी। टसी रान्गृद्ठीमें भईदत्तजी राज्यके छुपश्चिद्ध श्रेष्ठी थे । उनकी 
घमं०्ली जिनमती थी । बीर जम्बुकुमार इन्हींके पुत्र थे। 

प्रसिद्ध विद्वान * विमलगज ! के निकट उन्होंने विद्य प्ययन 
किया था। पृथजन्मके संस्कारके कारण वे शत्यंत प्रतिभाशाली थे | 
विमछ शाजन भपने पुयोग्य शिप्यको थोड़े ही समयमें शाख्र 
संचालनमें निपुण बना दिया था| उच्च कोटिके साहित्यका भध्ययन 
भी उन्हें काया णा। वे झगने विद्व न गुरुके विद्व न्‌ शिष्य थे | 

गारूफपनसे हो वे बढ़े साहसी भौर वीर थे। उनका स॒गठित 
शरीर दशनीय था | एक स्रमय उनके साहसकी णच्छी, परीक्षा हुईं॥ 


३०४) जन युग-निर्मावा । 
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वे राजमागसे जा रहे थे, इसी समय उन्होंन देखा कि रानाका 
प्रधान हाथी बिगढ़ पहा है | मद्षावतकों जमीन पर गिरा$२ यह भपनी 
सूंदको घुमाता दोढ़ा भा रहा है। यमशजकी ताह जिसे वह श्ामने 
पाता उसे ही चीरकर दो टुकड़े कर देता था। उपक्ी भयेकर गजेना 
घुन+र नगरकी जनता भयसे व्याकुल होकर इघर उघर भागने लगी | 
मदोन्मत्त हाथी जम्बूकुमारके निरुट पहुंच गया था। बह उन्हें भपनी 
सूंडमें फंमानेका प्रब्त्न कर ही रहा था कि उन्होंने उसकी सूंड पर एक 
भयानक मुपष्टिका प्रह॥ किया | वज़की तरह मुष्टिके प्रहारसे द्राथी बड़े 
जोर्से चिघाइ ठठा । फि! उन्होंने भयने हाथके सुरढ दंडको 
घुमाकर उसके मम्तक पर मारा । मच्त# पर देंड पढ़ते ही उप्तका 
साश मद चू। चू' हो गया ' बड़ नम्र होकर उनके सामने खड़ा हो 
गया । मदान्मत्त हाथी भब बिल्कुल शाम्त था । 

नगरकी संपूर्ण #नता मबभीत हृष्टिस यद् सब दृश्य देख रही 
थी । द्वाशीको निमेद हुआ देख समीके हृदय इपसे खिल गए | 
ठनके पिग्से एक भगानक संस्ट टलछ गया । 

जनताने जम्बूकृमा'के इस साहमकी प्रशेना की जी गा 
बविबसारके ₹ज्य दरब।रस इस वीर्त/के उपलक्षर्मे उन योग्य सम्मान 
मिला । 

जम्बू कुम।7की वीरता एफ नगरका घनिह अट्ठी समाज मुग्य था | 
प्रत्येक घनि# उनके धाथ अपन संन्रघ स्थ पित कानेक्रो च्छुछ था। 
घुन्दरी कन्याएं उनका स्नेह प,नेको छालयि- थी | 

जेबूकुमा' बतहिंके र्घनर्म नहीं पढ़ना चाहते थे! उवक्ा 
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हृदय भाजीवन भविवाहित रहकर विश्वरुल्याण कानेका था । उनको 
भावनाएं महान थीं । वे अपनी शक्तिकरा दास्तविक उपयोग काना 
चाहते थे । बे चाहते थ जीवनक। प्रत्येक क्षण संप्तारका मार्गप्रद्शक 
बने | जगतक़ो रूद्धमंका संदेश सुनानेका उनको स्तकट अभिलाषी 
थी । माता पिता उनके विचारोंस परिचित थे, लेकिन वे शज्ञाप्रपत 
शीघ्र उन वेव।द्विक बंधनोमें बंधा हुआ देखना चाहते थे | ढनके 
विचारोकी सहयोग मिछा | »ए्ी सागरदत्त, कुबेग्दत्त, बंश्रवणदत्त 
ओर श्रीदत्तन उनपर अपना प्रभाव डाहा । चारोने व्नढ चार्रों ओरस्से 
बांघना चाहा अतमें वे +फल हुए । जम्बुकूमारकी हादिक मनोभाव- 
नार्भोको जानते हुए भी ऋषभदत्तन उन्हें विवाद्का वचन दे डाला । 
उनका विवाड़ शीघ्र ही होनेवाला था किन्तु इसी समय इसके बी चर्में 
एक घटनान रंगर्मे सेग कर दिया । 
( < ) 

केशलपुरके १जा म्रग'ह्ु थे | उनको सुन्दरोी कन्या विलासवतो का 
वाग्दान राजा जिंचसारसे हो चुका था। गजा म्रगाह्ल उन्द॑ भपनी 
कन्या देनेको तंयार थे । कन्या भी उन्हें दृदयर्मे भपना पति स्वीकार 
कर चुकी थी । यह विवाद स्म्बन्ध शीघ्र ही होनेवाल्ा था। इसी 
समय एक ओर घटना घटी | 

स्‍लचूलछ एक अभपिमानी युवक था। गजा मृगांक पर उसको 
शक्तिका प्रभाव था | वह था भी शक्तिशाली, उसने अपनी शक्तिसे 
विल्यसबतीकी अपनी पल्ली बनाना चाहा। उन्होंने राजा मगांकके 


पास अपना संदेश भजकर विकाप्वतीको अपने लिए मांगा | मृगां$ 
र्‌० 
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अपनी कन्या गजा विबसागको दे चुके थे। सलचूलकी शक्तिका ढन्‍्हें 
परिचय था, लेकिन किसी द्वार्तमें उन्हं यह बात पसंद न थी। ठसने 
अपनी कन्या देनेसे इनकार कर दिया । 

'जचू को मृर्गांककी यह बात झस्थ हो ठठी । ठसने भपनी 
संपूण सना लेकर केगलपुर पर चटाई कर दी । 

मृगांक इस युद्धेके लिए तेयार नहीं था। ठसकी शक्ति नहीं 
थी कि वह रलचूलका मुकाबला कर सके । इसलिए इस संकटके 
समय जपनी भत्मरक्षाके लिए राजा बिवसारसे ठसने सहायता मांगी । 
जिबसारने सहायता देना तो स्वीकार कर छिया लेकिन वे चितामें पढ़ 
गए कि २ल्चूर जेसे वीरके मुकाबलेमें किस बहादुरकों भेजा जाय । 
लेकिन उनके पास अधिक सोचनेके लिए समय नहीं था, >न्हं शीघ्र 
ही सहायता भजनी थी । घपने वीर सेनिककोी बुलाकर उनसे इस 
कायेका वीढा टठानेके लिए टन्होनि कहा सभी वीर सनिक मौन 
थ, जबुकुमार भी इस स्षभामें निमेत्रित थे। वीरोंक्री काय्ता पर उन्हे 
रेप आगया वे अपने स्थानस ८ठे ओर वीढ़ा स्टाकर टसे चबालिया। 

राजा बिंकप्ताने उनके इस साहपकी प्रशंसा की ओर उनके 
सिर पर वीर पट्ट बांघकर म्रगांककी सहायताके लिए बी? सेनिरकोको 
साथ ले नानको आज्ञा दी | ज्युकुमारक। अपनी भुजाओं पर विश्वाप्त 
था। वे अपनी बीरताके भावशमं बोले। महाराज | मुझे आपके 
पक्षैनिर्कोकी भावशयकता नहीं, मेरी भुज!एं ही मेरी सेना है। में मकेला 
हूं तश्स सनिकके बराबर हूं | में मकेका ही जाता हूं | भाप निश्चित 
२हिए, देखिए जभापके आाशीवदिसे वष्ट भभिमानी रतन्‍चूल अभी 


व्गात्रे: चागयों छा कोउला है । 
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जेबुकुपार अकेले ही र्नचूलके शिविर्क्ी ओर चल दिए । 
अपनी सेनाके बीचमें बघठा हुआ रत्नचू ७ पोदनपुरके किले पा माक्रमण 
करनको आज्ञा दे रहा था। इसी समय जंबुकुमार उनके सामने 
नेधढ़क "हुंचा। ठप्तने न तो उन्हें प्रणाम ही किया और न भादर 
सूचक कोई शब्द ही कहा। भकडकर उनके सामने खड़ा टो गया | 

एक अपरिचित युत्रककोीं इस तरह वेबरहक अपने प्तामने खा 
देखकर रत्नचूलको बहुत क्रोध माया। उसने तेजस्वरमें कढा-- 
“« अम्िमानी युवक, तू कोन है? भपनी मृत्युक़ो साथ लेकर यहां 
दिस स्देस्यस आया है? ” ज्वुकुमाग्न कहा-८ में राजा सृगाडुका 
दूत हूं । में जापकोी उनका यह देश छुनाने जाया हूं । भाप वीर 
हैं वीरोंका कार्य किसीकी वार्दत्ता कन्याका अपहरण करना नहीं है। 
आपको अपने हस गरूत शब्दोंक्री छोड़ देना चाहिए और इस भप- 
शापके लिए क्षमा मांगना चाहिए। 

7ततचुल इन शव्दोंकों सुनकर महक ठठा । बह बोला-" दूत 
तुम बशक बाक्य सू7 हो। मेर साम्हने इम्तरह निःदोक बोलना भवदय 
हो साहतका काय है| तुम्हाग मूख गजा मेरी वीरतास भपरिचित 
नहीं है | लेकिन दुर्भाग्य उपका साथ देशहा है। इसीलिये उसने 
तुम्4 मेरे पाध ऐसा कहनेको भजा है | दूत तुम भवध्य हो, जाओ 
ओर उप्त कायर मृर्गांककों युद्धेके लिए भेजो ।” 

“राजा म्रगांक जाप जसे व्यक्तिके साम्हन युद्ध कानेको 
जायेगे ऐसी जाशा छोड़ देना चाहिए | आपसे युद्ध करनेके लिए 
तो में ही काफी हूं, यदि भापको युद्धक्ी बढ़ी हुईं गपनी प्यास 
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बुझाना है तो भाइए हम ओर आप निपट लें ।? ग्ह कहकर वीर 
जम्बुकुमार ताल ठोककर रतचूलके सामने खढ़ा[दोगया | 

र्नचुल्ने अपने सेनिकोको ज्म्बुकुमार प/ भाक्रमण कानेकी 
आज्ञा दी | सनिक भज्ञ पालन करनेवाले ही थे कि पलक मक़्ते 
ही ज्बुकुमार सलचून्से शिट्ठ गए । सैनिक देखने ही रह गए और 
दोनोंमें मयेकर यद्ध होने लगा, यह्व युद्ध इतना शीघ्र 5थआा जिप्तकी 
क्सिक) संभावना नहीं थी । जबुकुमागने जयने तीत्र शख्रके प्रहर्से 
ही रतचूठको घराश्ायी कर दिया। सनिकरनि देखा, रतनचूरझ अब 
जनुकुमास्के बंधनमें जा चुका है । 

'लचूलके बषन युक्त होते ही भनिकने शस्त्र डाल दिए । 
जंबुकुमार विजयके माथ साथ शजा मृर्गार और विलासवतीको भी 
अपने साथ राजगृड़ ले गए | वहां घड़े डत्सवके साथ राजा त्रिबसारका 
विलासवतो से, पाणियृशण हुमा | इस विजयसे वीर जबुकुमारका 
गौरव चोगुना बढ़ गया । 

(३) 

सुघर्माचाये उप्त दिन राजगृइके ट्यानमें माए थे | उनका 
बल्याणकारी टपदेश चल 7हा था। ज्बुकुमारके विभक्त हृदयको 
ठनका टपदेश चुभा । घधमंके दृढ़ प्रचारक बननेकी उनकी भावना 
जागृत हो टटी | यद्ध क्षेत्रका विजयी वीर, भात्म विजयो बननेको 
तहप उठा । भाचायसे उसने साधु दीक्षा चाही । 

साधु जानते थे जबुकुमारके भन्तस्तरूको, लेकिन अभी थोढ़ा 
समय ठसे वे भोर देना चाइते थ अंदर सोई हुई गुप्त छाकूसाको 
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जमा कर वे ठसे निक्राल देना चाहते थे। वन्‍्होंने अवसर दिया | 
वे बोले-“ जम्बुकुमार | तुम्हारा अभी एक कत्तेव्य रोष है वह तुम्हें 
करना होगा उसके बाद तुम दीक्षा लेनेके अधिकारी हो सकेगे । 
तुम्हारे माकुपिताके अन्दर तुम्हारे लिए जो मोह है बसे 
मारना होगा। जिन कन्याओंका तुम्हारे साथ वार्दान हो चुका है 
जिनका ममत्व तुम्हारे जीवनके साथ बन्धा हुआ है, उसे तोड़ना 
होगा । तुम्द उनके मनको जीतना होगा | मानता है छुमने अपने 
मनको मार लिया है लकिन तुम्दं दृमरेके मनक्ो जीतना होगा तब 
तुम संयमके पथपर चल मक्रोग | यह नुम्ठारी कटोर परीक्षाका समय 
है | तुम जाओ, अपने माता बिता और वाद्त्ता कन्याओंसे भाज्ञा 
लेकर आओ तब में तुम्ट साधुदीक्षा दं गा- 


आचायका भादेश था | डसे ता पालन करना ही होगा। 
जम्बुकुमारको इम परीक्षणमें उत्तीण होना ही होगा । परीक्षण कठोर 
था लेकिन उममें ता पूर नंत्र प्र'प्त करना होंगे | बे उसी क्मय अपने 
घर पहुंच । 

( ४ ) 

इस ओर जंबुकुमाक्ा विवाह समारंम चर रहा था | सेट 
सदी दत्त विवाहके हपेमें तन्मय हो'हे थ | विषम समस्कष थी। हपके 
महाधागरमें तुफान ठटनेकी था| तरंगें उटीं। जम्बुकुमार्ने अपने 
मनोगत बिचारोंको पताजी पर प्रकट किया। इस हर्षात्मवर्में के 
किसी तरहका आधात नहीं चाहते थ। बोले-''पुत्र इस ढत्सबको 
समाप्त होने दो, जो कन्याएं भपने जीबनकी छशटोर तुम्हारे साम्इने 
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फेक चुकी हैं ठसे तुन्दं भत्र उठाना ही होगा, विवाह बाद तुम्रा 
जो कतंव्य हो उसे निश्चित करना ।? 

पिताके हषोन्मत्त हृदयकों जम्बुकुमार एकदम तोड़ना नहीं 
चाहते थ। लेकिन ने अपना कतेव्य भी निश्चित करना चाहते थे। 

बोले-पिताजी ! भाप विवाहकी बात करते हैं , मुझे बंधनमें 
डालना चाह््ते हें, लेकिन यह बंधन इतना कमजोर है कि मेरे छूते ही 
टूट जायगा। फिर टूटे हुए बंधनका क्या होगा, यह भी जानते हैं ?” 

भट्ट रत्त कोई तक नहीं सुनना चाहते थे। वे तो बंधन कस 
देना चाहते थ. फिर वे देखना चाहते थे, बेघन मजबुत है या कमजोर ॥ 
उनका विश्वास था, बंधन कमते ही इतना मजबूत हो जायगा कि 
टसे तोढ़ सकना कठिन होगा। वे बोले-यही तो में देखना चाहता 
हैं कि तुम बधनमें बघकर फिर ठसे तोहो में उसी शक्तिक्रा परीक्षण 
चाहता हूं ओर तुम्हें यह परीक्षण देना होगा । 

ठनका हृदय एक ही बा।में सार बंधन तोढ़ देना चाहता था 
लेकिन व रुके | सोचा एक कदम रुककर ही देखू फिर भागे तो 
बढ़ना ही है | इस रुकनेसे यदि किसीको संतोष हो तो उसे भी हो 
लेने दूं । वे विवाह बधनमें आबद्ध हो गए। 

की 

भाज कन्याअके सोभाग्यकी रात्रि थी, उन्हें अपने भाग्यका 
पांसा फंफर आज देखना था। सजा हुभा कमरा, भगुरुकी गंघसे 
महंकता हुआ, मादक चित्र चारों ओर टेंगे थ। वीणाकी झंकारके 
स्वर एक साथ झंकरित हो उठे | चार्रो बाछाओंने उन्हें चारों भोश्से 
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घेर लिया भाज वे मानबके मनको जीतना चाहती थी | कामदेवको 
शरण लेकर विजयो कामदेवकोी भपने भमोष शर््ों पर विशधास था, 
रूप योवन उनका साथो था । झलकृता हुआ मादक प्याला साम्हने 
था, गलेसे उतारने भमरकी कप्तः थी । 





मौन जबुकुमारने इस वातावरणको देखा, देखकर वह क्षुव्ध 
नहीं हुमा । इस समय एक मृदु झंकार टठी, ठसने देखा, दो पतले 
रूल होंठ दिल रहे थ, प्रियतम | एकबार अनंत बन्‍्मोंके इस सुकृत 
पुण्यकों देखिए । कितने वर्षोक्ी तपम्याका फरू यह भापकों मिल 
रहा है, फिर भाप आगेके लिए ओर संबयका लोभ क्यों कर रहे हैं। 
उप्लब्धको न भोगना और संचय पर ही दृष्टि रखना यह तो महा 
रूपण काये है। भाप जसे बुद्धिपान पेश्यकुमारको यह बात हम क्या 
पिखल ए । यट्ट तो आपका स्वयं जानना चादिए. प्रापत्ततो भोगना 
आओ? आगे संचयके लिए कतेव्य शील होना ही लछाभका उद्देश्य है । 
प्राप्त त्याग कर अप्रापक्ी आजा करना उसी तह है जिप्त तरह घढ़के 
पानो को फेंका उमड़ने वाले धनमे जरुकी भाशा करना | आअप्राप् 
तो गया हुआ है, उसके लिए प्रापक! भी जाने देना कहांको 
बुद्धिमत्ता हे ! 

जम्बुकुमारने गंभीर होकर कहना झुरू किया--- 

जिस तुम प्राप्त कहती हो बढ़ तो कुछ अपना दै ही नहीं | 
दूधरोंके घनकोी अपना मानकर ठसे भोगना यह तो अमानतर्में रूया- 
नत करना है | हमने अपना कभी प्राप्त ही क्‍या किया है? उसीकी 
प्राप्तिकि लिए ही तो में यह पराया छोड रहा हूं। में पुण्यकी अनानत 
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्वीकार नहीं काना चाहता | अमानत वही स्वीकार करते हैं जो 
कुछ अपना नहीं कमा सकते। मैंने उस अपने घनकी कुछ झांकी 
देखी है, उप्तरी चमकके भागे यह पृण्थके द्वाश दीपित क्षणिक्र प्रभा 
ठगर्ती ही नहीं है। तुमने उस प्रभाके दशन ही नहीं किये हैं ५ 
यदि तुम उस वास्तविक प्रकाशके दशन कर्ना चाहती हो तो मेरे 
साथ ढस प्रकाश मार्गकी ओर चला | फिः तुम उस प्रकाशको देख 
सकोगी जि€से साग विश्व प्रकाशित होता है। इप क्षीण विलासकी 
चमक मेर नेत्रोंको चक्राचात नहीं का सकृती । इसमें विलासी पुरुष 
ही भाकषित हो सकते हें-केवल वही पुरुष जिन्होंने जात्म दशन 
नहीं किया है | 

तुम्हा।॥ यह मादक योवन और यह विलाप्त किस' काम 
पुरुषको ही तृप्ति दे सकता है मुझे नहीं | मेरी वासना तो मर चुकी 
है, ठसे जी|वत करनेकी शक्ति अब तुम नहीं है | निष्फल प्रय्ल 
करके मे! कुछ समय ही ले सकती हो इसके अतिरिक्त तुम्हं मुझसे 
कुछ नहीं मिलेगा । 





बालाओ | तुम्दं मेर द्वारा निगश होना पड़ रहा है, इसमें मेश 
अपराध कुछ नहीं है | मेग पथ पड़ले ही निश्चित था। में अपन 
निश्चित पथपर चलनेके लिए ही भग्रप्तर हारहा हूं । तुम्द यदि मेरे 
जीवनसे स्नेह है यदि तुम मेरे जीवनको प्रकाशमय देखना चाहती 
हो यदि तुम चाहती हो कि मेरा जीवन तुम्हारी विरास लीला तक 
ही सीमित रहकर सारे संप्तारका बने तो तुम मेरी अवरोधक न बन- 
कर मुझे अपने बंधर्नोको मुक्त करनेमें मदद करो । 
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एक दिनके लिए बनी हुई बालापलियोनि भपने पतिके अभन्त- 
स्तलकी पुकार छुनी | वह पुकार केवल शाब्दिक नहीं थी। यह किसी 
निवल भात्माका दम नहीं था । वह एक बलवान जात्माकी दिव्य- 
वाणी थी | बाल्अकि हृदयकों उप्तने बदरू दिया । वे भागे कुछ 
कहनेको असमर्थ थीं। भपने इस जीवनके स्वामके चरर्णोफ उन्हने 
मस्तक डाल दिया | करुण स्वासे बोली-'म्वमी यह जीवन तो 
अब आपके चर्णोफ़् अपिन होचुका है, इसे अब हम किसकी 
शगणमें छे आंव जाप हमारे मागके दीपक हैं भाप ही हमें मांगे 
दिखलाइए | हमारा कतेव्य क्या है यह हमें समझाइण ।॥” 

जम्बुकुमारका हृदब एक भारसे हलका होचुक्ा था | भबतक 
ओ उनके छिए बोझ था वही उनका साथेक ही बन रहा था। उनके 
साम्इने एक ही पथ था | उसी पथपर चलनेका ठ+३ ने भादेश दिया | 


मार्ग साफ होचुका था | उसपर चलन मरका विलंबथा | माता 
पिता भब हनके भवरोधक नहीं रह गए थ। 

विपुक्यचल पर * गौतमस्वामी केवली ” की शणणमें सब पहुंचे 
माता, पिता, पत्नियां, विद्युत चर और उसके साथी सब ए* ही 
पथके वथिक् थ । 

चौबीस वरषके तरुण युतकने गणाघधीश गौतमके चरर्णामें अपने 
नीवनको ढाल दिया । गौतमने टनके जिचारोंकी प्रदामा की औौर 
लोककस्याणका उपदेश दिया। गणाघोशक्ता भाशीर्वाद लेकः वे अपने 
गुरु सुघर्माचाबके निकट पहुंचकर बोले-'' गुरुदेव | क्या मेरी परीक्षा 
समाप्त हो चुकी है या भभी कुछ ओर मंजिर तय करनी हैं ! ”? 
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गुरुदेव उन पर प्रसन्न थे | बोले-८ जंबुकुपार ! तुम तेजस्वी 
त्यागी हो । तुम्दारा सांसारिक कतेव्य समाप्त हो चुका है | अब में 
तुम्हें दीक्षा दूंगा ।” सुषघर्माचायने उन्हें साधु दीक्षा दी । डनके 
साथ पिता हंदत्त, विद्युय चोर और उसके ५०० साथियोंने भी 
साधु दीक्षा ली । 


जंबुकुमारने श्ग्न तपश्चाण किया । तपश्चयकिे प्रभावसे उन्हें 
पृण श्रतज्ञनन प्राप्त हुआ | जिप्त दिन उन्हं यह भद्भुन शाख ज्ञान 
उपल्ठष हुआ था उसी दिन उनके गुरु सुधर्माचायेकी केवल्य प्राप्त हुआ। 

जंबुकुमार तपश्चयेके क्षेत्रमें मब बहुत भागे बढ़ गए थे । 
उन्होंने अपने बढ़े हुए तपके प्रमावसे कमे बंघनकों कमजोर कर लिया 
था। पंतालीस वकी भायुमें जबुकुमारको केवक्रय लाभ हुआ। 
केदल्थके प्रभावसे आत्मदशन हुआ । 


चालीस व्षका जीवन धर्मोदेश ओर संप्तारको शांति छुखके 
पथ प्रदशनरमें व्यतीत हुआ । 

कातिको कृष्णा प्रतिपदाकों वे मथुएपुरीके उद्यानमें भपने 
योगोका निरोध कर बेठे, इसीममय उनका आत्मा नश्वर शरीरसे निकल 
कर मुक्ति स्थानकों पहुंचा । जनताने एकत्रित होकर ठनका गुणगान 
किया और उनकी ५० स्मृतिकोी भयने दृदयमें घारण किया । 
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( आत्मदृदताके आदरशे ) 
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मगघप्तुन्दरी राजयूइकी कुशल ओर प्रवीण वेश्या थी | वह 
अत्यन्त मुन्दी तो थी ही लेकिन उसकी कामकला चातुयता भौर 
दावभाव विलार्सोको निपुणताने टसे भऔ_ ओर भी विमुग्धघ कर दिया 
था- उसके भावपूवे गायन, मृदु मुस्कान और तिसछी चित्वन १९ 
अनेक युवक विवेकशून्य होजाते थे अपना हृदय ओर सर्वेम्व समर्पित 
कर देते थे । 

घनिक ओर विलासप्रिय मानवको अपने विलाससे भरे कृत्रिम 
रावण्यके ऊपर आकर्षित करनेमें वह अत्येत निपुण थी । बह किसीको 
मधुर वाक्य विल!ससे, किसीको भाशापृण कराक्षोंसे, किसीको नयनामि- 
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रंजित नृत्यसे ओर किसीको खस्तिग्व आलिगन द्वारा अपने रूप जाहमें 
फंपा लेती थी ओह? उनका घर्म ओर बेभव समाप्त कर देती थी । 
गजगृडमें ठसके अनेक प्रेमी थ, लेकिन डएका वास्तविक प्रेम 
किसी पर नहीं था । दसके अनेक सोन्दर्यागाप्तक थे, लेकिन वह 
किप्तीकी ठपासिका नहीं थी, उत्की टपासना केवल द्रव्पषके लिए थी। 
उसके अनक चाहमवाले थ, लेकिन वह केवल अपनी चाहकोी विकंता थी । 


अपनी रूपकी रस्सीमें बांघकर टसने अनेक युवर्का को दुव्येसनके 
गहरे गड़ेमें पटक दिया था। उम गतेमेंस कोई मानव अपने स्वास्थका 
स्वाष्टा कर अनेक रोगोंकरा उपहार लेकर निरुछता था, और कोई 
अपना संपूण बेमव फूंका पथ २ का भिखारी बनकर निकल पाता 
था| कोई न कई डपड्कार पास किए विना उसके द्वारसे निकषछ 
जाना कठिन था । 

रसकी सीधी. साल किन्तु कपटपृण बार्तो ओर ठदीप्त विछास 
मदिगके पानसे उन्मत्त, विवेकशूस्य मानव, विषय सुख शांत़िको 
इच्छा रखते थ । उमके तीज्र, दाहक ओर प्रवल वेगस्ले बहनेवाले 
कृत्रित्र प्रमकी भिक्षा चाहते थ आर सोन्दयक्री उपासनामें तन्‍्मय 
रहकर पत्चन्न हाना चाहते थ। किन्तु उन्हें यह नहीं मादछुप थ। फि 
यह मायावीपनका जीवित प्रतिबिब, दु्तिका जाग्रत दृश्य, अष:पतन 
सर्वेनाश ओर अनेक आ।पत्तियोंका विधाता केवल घन वंभव खोींचनेका 
जाल है । 

भाज सबेरे मगध छहुन्दरी विलास वम्तुओसे पूण अपनी उच्च 
अड्डा लिका पर बेठी थी | इसी समय कोकिलकी मनोमोहककों कूकने 
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उसके साम्डने वसंतकों मुग्ध कर सोन्दर्यक्रों उपस्थित कर दिया, 
उसके हृदपमें रागरंग ओर विदासकी डदीप भावना मर दीं । वह 
हृदयहा।री वर्सेतवकी शोभा निरीक्षणके लोभकों संब्रण नहीं कर प्की | 
मादक श्रद्ारसे सजरकूर बच्चत उत्पवव मनानेके लिए वह राजगड़के 
विज्ञाल लप्बनकी ओ? चल पड़ी । उपवनके बवीन वृक्षोपर विकसित 
हुए मधुर कुप्तुमोंकों देखकर ठप्त विनोदिनीका हृदय खिल उठा । 
प्रचुरत्तसते भरे हुए पुष्य समूडपः गुजार काते हुए मधुपोंकि मधुर नादने 
ठप्तके हृदयकों मुग्ध कर दिया । उग्बनकोी प्रत्येक झोभासे उसका 





हृदय तनन्‍्मय हो उठा था | को किलेका कलित कुँजन पक्षियोंका मधुर 
कलाब ओर प्रमक्त भदेश खनाते हुए एक डालीस दूधरी डालीपर 
कृदकना, चहुचडढ्राना हृदयको वाषण छो)न रहा था । 

ठपवनके सजीव सोन्द्र4शो देखते हुए टसकी दृष्टि एक दूरी 
प्रोर जा पह्ी यह एक चमकता हुआ हार था जा श्रोकीर्नि श्रष्टे के 
लिमें पहा हुआ था | मगधपयुनस्दरौकी मन टम्क्रो मोहक प्रता पर 
ग्घ होगया । वड़ आख्व चकित हाइर विचार करने लगी। मैंने 
उचतक कितने ही घनिक्रांको अपने रूप जालमें फंपाया और 
नसे अनेक अमूल्य उपड्रए प्र्त किए, लक्षिन इसताहके सुन्दर 
रसे में। बं.ठ अबतक जोमित नहीं होप्तक', यह मेर सौन्दर्यके लिए 
त्यन्त लज्जाकी बात है। भव इस हारसे कट मुशोमित होना 
हिए नहीं तो मेश सारा आइृपंण भोर चालुये निप्कछ होगा । 

नारियोको अपनी स्वाभाविक प्रकृतिके अनुभार बहुमुल्य बल्लों 
॥ै( भूषण॑सि प्राकृतिक प्रेम हुआ करता है। भपिकरांश महिलाएं 
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चपकीले भूषण और भढ़कीले वर्त्रोकी पहन कर ही अपनेकों सोभाम्व 
शालिनी समझती हैं | वेशक उनमें स्ट्भु्ोके लिए कोई प्रतिष्ठा न हो, 
विद्या और कलारमोंका कोई प्रभाव न हो, शील और सदाचारका कोई 
गौरव न हो, लेकिन वह केवल नयनाभिरंजित वस्र भौर भूषणोंसे 
ही भापनकोी भलूकृत कर लेनेप ही कृत कृत्य समझ लेती हैं। 
अपनेको सम्पूण गुण सम्पन्न और महत्वशालिनी समझ लेनेमें |फर उन्हें 
संकोच नहीं होता | इसलिए ही नारी गौखके सच्चे भूषण ओर 
अनमोल ?ल्ञ विद्या, कला, सेवा, संयम, सदाचार भादि सदृगु्णोका 
टनकी दृष्टिमें कोई महत्व नहीं रहता । संभारमें यश ओर योग्यता 
प्राप्त करनवाले बहुमूल्य गुर्णोक्ा वे कुछ भो मुल्य नहीं समझती, और 
न उनके पानेका उचित प्रयल करती हैं| वे हरएक हालतमें अपनेको 
कृत्रिमतासे सनानेक्ना ही प्रयत्न करती हैं। गहनोंके हम बंढ हुए प्रेमके 
कारण वे अ्रपनी भार्थिक परिस्थितिको नहीं दखतीं वे नहीं देखती 
जेवरोंसे सजकर स्त्रण परी बननेकी इच्छा पूतिके लिए उनके पतिको 
कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना छऊू ओर कपट कमके जअथे 
सेग्रह करना पढ़ता है। ओर बे किस निदयतासे उनके उस ठपामित 
ट्रव्यकोी जेवरोंकी बलिबंदी १९ बलिदान %र देती हैं। कितनी हो 
भूषणप्रिय महिलाएं भपनो स्थितिकों भी नहीं देखती और दूपरी 
घनिक बहनोंके सुन्दर गहनोंको देखकर ही उनके पानके लिए भपने 
पति और पुत्रोंको सदेव पीड़ित किया करती हैं, और सुन्दर गृहस्व 
जीवनको अगनी भूषण प्रियताके कारण कलह भोर झगड़ेका स्थान 
बना देती हैं । 
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आजकल विक्राप्त प्रिता ओर दिखाबटका साम्र ज्य है, चार्रो 
ओं! भांखोंमें चक्ाचोघ कर देनेवाली सभ्यताका बोलबाला है । भाज 
संतानरक्षा, कलासंपादन, पाकशिप्षा भादि मड़लोचित गुर्णोकी भोर 
महिला समाजका थोढ़ासा भी ध्यान नहीं है। समाज देश और राष्ट्र 
सेवाका तो वह नाम तक भी नहीं जानती । जो महिल।एं भशिक्षित 
हैं वे कलह ल्ढई झगड। और आपसके विराघमें ही भण्ना जीवन 
बरबाद करदेती है, छल।कन बत्मान शिक्षाके पालनेमें पली हुईं शिक्षित 
महिलाओंके जोबनका भी कोई ध्यय नहीं है । उठन्ट सत्रि दिनकी 
बढी हुई, विराम पप्रयतासे ही छुटकारा न मिलता । कृत्रिमता 
पराघीनता ओर फेश्नके इतने नचदस्‍्त बंधनमें व पढ़ी हैं कि एक 
क्षणकों भी भपनेको वे ठससे मुक्त नह्टों कर सकती । अपने कृत्रिम 
सोदर्यकोी चमकाने ओर बढ़ानेमें व अपने द्रव्य जोर स्वाथ्पका बढ़ी 
निदेयतासे बलिदान करनेमें नहीं द्विचकर्तों । ठनके सोन्दर्य साघनके 
लिए करो हो रुप्योक्ता विदेशी प्तामान खरीदना पहता है, लेकिन 
इतने पर भी उनकी सोन्दय लिप्मा समाप्त नर्टी होती। €्मेशाकी 
बढनी हुईं मांगसे उनके सेरक्षकाकी नाकमें दम जाजाता है। विलाप 
प्रियताके अतिरिक्त उन्ं भपना कोई कतंव्य नहीं दिग्बता उनकी इस 
मूखताके कारण बच्चोंका पालन पोषण भी उचित रो तिमे नहीं दोपाता॥ 
वे शक्तिशाली और चारित्रवान नहीं बन पाते। घर्म भक्ति, और आत्म 
सुधारकी बातें तो उनसे सेकूडों को दू' रहती हैं। इम तरह भानकी 
नारी रोगिणी, आलुूसी, निन्रू मोर कतेव्य हीना बनकश अपने जीब- 
नको नष्ट कर रही है । 
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मगघसुन्दरो विछास प्रिब वेइयाथी उस्नका हाग्के सीन्दय पर 
मुग्ष होना कोई महल्वकी बात नेहीं थी । द्वारके आाक्ृपणने उसके 
मनपर विचित्र प्रभाव डाला | जब उस जगह वह एक क्षण भी स्थिए 
नहीं रह सकी । द्वारके पानेकी इच्छा उसके द्ृदयमें बलवती हो उठी 
ओर अपने घर जाकर बह ठदासोन होकर भपनी शेय्वापर लेट गईं । 

(२) 

विद्युत गज्यूदरका प्रसिद्ध चार था, अपने हस्त बगल ओर 
चोय कलार्म वह सत्यत दक्ष था । जिम वस्तुके पानेकौ इच्छा बढ़ 
करता था टसे वह प्राप्त करके ही छोड़ता था । गपनी कुशहतताके 
का'ण व्स अधिरू परिश्रम नहीं करना पढ़ता था ओर न कभी गपने 
कायम वह असफर होता था। वह भपने व्द्वेश्य पर रढ रखता था 





लद्द३श्य पूणिके लिए ठउप्तके पाम आसुरो शक्ति साइस ओर हढ़ता थी । 
उसे आअबनी बुद्धि ओर साइस फ विधवस्त थे । अनेक धनिर्कोकी 
बहुमूल्य वस्तुर्भोका उसने अपहरण किया था लेकिन भाजतक किसीके 
पकढ़नमें नहीं जाया । 

यह बात भवश्य थी कि नारको भरुख्प बहुख्छय संपत्तिका 
हरण करनफ भी उमपके पाप्त कुछ नहीं था, वह अब तक निधनताका 
भागा ही बना था | खुले दिल्से वह उन बस्तुओका ठपभाग भी 
नहीं कर सकता था। टसको जअतृप्त लाल्सा स्व ज! गत रहा करती थी । 
सच है अन्याय भोर छल्से पेदा किया हुआ घन शारीरिक ओर 
मानसिक तृप्ति भी नहीं दे सकता ओर न उप्तका उचित उपयोग और 
उपभोग ही हो सकता है। संतोष, तृप्ति और भात्म छुखकी कव्पना 
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करना तो उससे व्यथ ही दै। बह पाप, जशांति और अप्न्तोषकी 
भीषण ज्वाला जलाता है भीर जन्तमें सवये खाक हो जाता है। 

विद्युतक्ना मगघ सुन्दरी पर हादिक स्नेह था व ठप्के जावन 
मरणकरो समस्या थी । उप्तकी इच्छा पर बह नाचता था, ठसको इच्छा- 
पूर्तिके लिए वह भपनेको मृत्युके मुखमें डालनको भी तेयार रहता था । 
अपने जीवनकी बानी लगाकर वह उसके लिए बहुमुल्य उपष्टार लाकर 
संतुष्ट किया करता था । मगघसुन्दरी भी उप्त पर प्र्तन्न थी । भपनी 
कृत्रिम रूमभाशि पह लुभाकर वह उससे इच्छित कार्य करा लेती थी ॥ 

गजिने अपने पृण अधकारका सम्रज्य स्थापित कर लिया था। 
मंद प्रकाजके साथ तागगण ही उसके प्रभावको कुछ कम कर ?हे थे। 
दिनभगरके परिश्रमसे संत्प्मान व निट्राकी श्ञांतिदायिनी गोदकी शरण 
लनेको उत्सुक हा नहे थ। इसी रूपय दोपकोको त॑'दण ज्योतिसे 
चमकती हुई मगधसुदरोंकी बट्लिका पा व्चितने घढ़कत हुए हदयसे 
प्रवेश किया । वह सोच रहा था--* में अभी जाकर उस सुन्दरीके 
मुग्बस्र क्टाक्षपाठस आवने नत्रोंकोी तृम करूंगा | उपका हर्षित हुआ 
मुखमंडल मुझ देग्ब#र कितनी प्रभज्ननासे चमक उठगा। मर पहुंचते 
ही उसके विद्ञुस्क सं'मा चरम हो स्ठगी ' मह। ! मुझक बढ़ कितना 
प्यार काती है। अनरू वभवश ली 5मक्तियोँसि भरे हुए नगरमें उसके 
इतने अधिक सनहका वरदान मुझ ही प्रप्त है. उसको बार्तोमें कितना 
माघुये है, उसका सृद॒ु६/स५ कितना मुग्बकर है, उसका सौन्दर्य कितना 
आकृपक है । 

>आजं! बेह! अंस्य दिमकी णपेक्षा मुझप अधिक प्रत्त होगी ॥ 

र्‌श्‌ 
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आज में कितना बहुमूल्य रत्न लाया हं। इसकी चकाचोध पर उसके 
नेत्र मुग्ध हो जायेंगे , उसका प्रत्येक अक्न हथपेके वेगसे पागल हो 
उठगा | विचारकों मधुर तर उमड़ाते हुए बह उसके विलापागारमें 
पहुंचा । 

टसने बहुमुल्य ग्ल मगघसुन्दरीके साम्हने रखा दिया और 
उसकी प्रसन्न मुखमुद्रा दग्बनके लिए उत्कंठित हो उठा । लेकिन उम्के 
साश्चयेका कुछ ठिकाना नहीं रहा, उसने देखा-अगनी शेय्यापर पढ़ी 
हुईं मगघसुन्दरीन उस बहुमूल्य छ/लकी ओर मुंह उठ!कर भी नहीं देखा, 
और निगशमभावसे उसी तरह पढ़ी रही । विद्युतक्ा हृदय उसकी इस 
अवहेलनासे घढ़कने लगा | वह सोचन लगा-क्या कारण है जिप्से 
इसके मनयर उदासीनताका इतना गहरा प्रभाव पड रहा है । क्या 
मुझसे इम्के प्रतिकूर कोई काय बन पढ़ा हे जो मेरी ओर यह आंख 
उठाकर भी नहीं देखती. बढ़ भत्यन्त मधुर स्व॒स्स बो रा-प्रिये ! प्रभासे 
चमकते हुए तुम्द!र मुख्मण्डरूपर भाज विधादकी यह कालिमा क्यों 
झलक रही है | मुझसे कहो. किस चिता-राहुने तुम्बारे चन्द्रतुखका 
ग्राप्त किया है। इस विषाद भर तेरे मुखमण्डलको देखनेके छिए में 
एक क्षण भी समथे नहीं । तेरी यह निगश। मेर द्ृदयके टुकढ़े २ 
कर रही है। भयने हदयकी चिता मुझार श्ञप्र प्रकट कर, में उसे 
शीघ्र नष्ट करनेका प्रयत्न करूंगा । 

अपने ऊरर अत्यंत भनुरक्त हुए विद्यतके सहानुभूति सूचक इत्र 
शब्द को घुनकर मगघसुन्दरीका उदास मुख कुछ समयको चमक छद्ध, 
उसके नेन्रोपर एक मधुर मुरकरान ढाढती हुई मगघसुन्दरी बोली- 
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प्राणबल्ठभ ! तुम मुझफ जितना प्यार करते हो बढ़ तुम्दारा केबल 
देभ मात्र ही प्रतीत होता है | मुझे तुम भपने प्राणसे प्रिय कहनेका 
दावा पेश करते हो लेकिन में नो तुम्हारे इम दावेको कोश 5 ब्द- 
जाल ही समझती हूं। मे समझती हूं तम मुझपर हृदयसे प्यार नहीं 
काने, यदि तुम मुझे चाहते होते तो इतनी गहरी निरशाकी स्वईरमें 
मुझे क्यों गिरना पढ़ता / 

विद्युवके सिर्श अचानक विजली गिर पही । ठसने घहकते 
हुए हृदयसे कट्ठा-प्रियतमे ! तू यह क्या कर रही है / मेने आजतक 
तो किमी भी आज्ञ का उलंबत नरगीं किया । तेगे प्रत्यक इच्छा 
पूण करनेके लिए मैंने जगने जीवनका कुछ भी मृज्य नहीं समझा 
फिर मेरे प्रम प तुझे इनना जविश्व व क्यों द्ारहा है ? प्रिश्तमें ! 
सचमुच ही में तरी कह पट पा हम दुनिशमें जी रहा है । मुझ चरने 
प्राणासि भी इतना स्नेद्र न्टीं है जितना तुझसे है। फि तुझे इतनी 
निरेय. बनकझ मुझअफ इप नड़के वाक्य वार्णोरकों व नईीं रूरना 
चाहिए । में तेरी इच्छ ऑं हा द ५ हैं बोल! नेगी एवी कौनसी इच्छा 
हे जिमने तुझे इतना निशश्ञ ओ हतात बना डल्लय है। विद्यतके 
हहते तेरी इच्छाएं पूण न हो स+ यह मेर लिए कल्ककी बात दै। 

मगधघपुन्दरी विद्युत पर अपना प्रभाव पढ़ते देखकर ओर भी 
अधिऊ प्रृदु मुम्कानसे बोली-प्रियतम ! में तुम्दार ऊर अविश्वास 
नहीं करती हूं। में यह जानती हूं तुम मेरे लिए जयना स्वस्व भपण 
करनको पेयार रहते हो, ओर अनेक बहुमूल्य वस्तुएं ठपहा'में देते 
रूते हो, केकिन इतना पत्र कुछ होने ११ मेष कंठ भीषेण अष्ठोके- 
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बहुमूल्य हारसे अब तक सूना ही है । ओह ! उस चमकटार हारकी 
प्रभा अब तक मेरी आंखोंके साम्दने नृत्य कर रही दै। यदि सटसे 
पहनकर में तुम्हारे साम्दने भाती तो तुम मेरे सोन्दयको देखते ही रह 
जाते । यदि तुम्द।र जेस कुशल प्रियतमके होते हुए भी में वह हार 
नहों पा सकी तो मेरा जीना बेकार है। प्रियतम ! बोलो कण वह हार 
तुम मेरे लिए ला सकते हो? भाह्ट ! यदि वह छुन्दर हार में पा सकती-- 
यह कहद्टते हुए उसके मुंह पर फिर एक विषादकोी रखा नृत्य कान लगी | 

विद्यतन बसे सान्‍्वना दते हुण हृद़ताके स्व॒में कहा-ओह8 
प्रियतम | इप सापरणसे कार्यके लिए इतनी अधिक चिता तूने वर्यो 
की ? में समझता था इतनी लम्बी भृूमिकाके अन्दर कोई बढ़ा रहस्य 
होगा | लेकिन यड़ ता मेरे बाएं हाथरु। खेल है। उस तुच्छ ह के 
लिए तुझे इतनी बचनी हो ?ट्री| है ! तू व्से अर दूर कर । 
विद्यतक हस्त कौशलक और साथ ही अप अछ्ठीक इस चमकते 
हुए हारको अपने गलेमें पढ़ा भभी ही देखेगी । 

मगघसुन्दरी हपेसे खिछु श्ठी थी, उसने पृ" दकी हसी 
विखेरते हुए क्ठा-प्रिबतम ! महा ! आप वढ़ हर मुझ ल| देंगे ! आप 
भवरप ही लादग। आप बसे प्रिववमके होते में उम ह।से के वेचित 
रह सकती हूं ! हार देकर जाप मरे हृदयके सच स्वःमी बन्गे। प्रियतम ! 
आज भापके सच भमकी परोक्षा होगी। में देखती हूं कितनी शीघ्र 
मेरा हृदय हारसे विभूषित होता है। 

विद्युत भब एक क्षण भी वहाँ नहीं ठढर सक्रा। हार हरणके 
हिए वह उसी समय श्रीषेण श्रेष्ठीके महलूकी ओर चल पढ़ा। उसने 
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अपनी कलाका परिचय देते हुए श्रष्ठीके शयनागारमें प्रवेश किया ॥ 
श्रीषेणके गलेका चमकता हुआ हार ठपके हाथमें था। हार लेकर 
यह महलके नीच उतरा | उमक्ा दुर्भाग्य भाज उसके पास ही था | 
नीच उतरते हुए राज्य-सैनिर्कने उसे देख लिया । विद्यनने भी उन्हें देखा 
था। उप्तका हृदय किसी अज्ञात भयसे घढ़क उठा । लेकिन ताहव और 
निभयताने उप्तका साथ दिया, नीचे उताकर अब बड़ राज पथपर था ॥ 


विद्यनन हार चुत तो लिया लेकित बड़ उसको चमकती हुई 
प्रभाको नहीं छिएा सका | उमके इाथमें चमकूते हुए द्ारकों देखका 
मेनिक उसे पकह़नेके लिए उमके पछे दोटे । सनिर्कोकी अपने 
पीछे दोहता देख विद्यर भी अयनी रक्षाके लिए तोौत्रातिसे दोढ़ा। 
भागनेमें वढ़ सिद्धड॒स्त था। प्रत्येक नागे डयरा देख! हुआ था| वह 
हघर ठघासे च्क्ृ' फाटता भनर्सोशी घोख! देवा हुआ जन शुस्य 
स्मशानके पास पहुंचा। उसने ऊ।टेको बचानेका भगसक प्रयत्न किया 
था। लकिन आज़ उसका साग कोशल ब$।१ था,वह अपनेको बचा 
नहीं मका ! सनिक उसके पीछे तीतर।नसे दोह हुए आह थ। उसने 
साहम करके पीछेकी आए देखा, सनिक उसके विरुकुल निकट अ। चुके 
थे। अब वह सनिकके हाथ पहनेको ही था-उसका जीवन अब 
म्॒कक्षित नहीं था, इसी समय देवन डपको रक्षा को । एक उपाय 
उसके हाथ लग गया, टसे अपनेक्री अचानेके प्रयल्लमें पता मिली | 
पाप ही एक वृक्षके नीचे राजकुमार वारिषेग वोग साथन का रहे थे, 
उसने ठस बदुमुल्य हाश्को उनके साम्इने फेक दिया ओर स्ये के 
याप्तके पेहोंकी झुरमटमें जा छिता । 
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राजकुमार बारिषेण राज्युहके प्रसिद्ध नरेश बिबसा?के प्रतापशाली 
पुत्र थे | माता चलिनी द्वाश उन्दं बाल्यावस्थासे ही घर्मं भोर सद।चार 
सबधी टच्चकी टिकी शिक्षा उन्हं मिली थी। ग़नी चलिनी 3च्चक्ोटिकी 
घारमिक प्रदिधाश ली महिला थी, परथभृष्ट हुए राजा विषसारकों 
उन्‍न्‍्दंने घमके अ्रष्ठ मा।पर लगाया था। विदुषी ओर घमशीला माताके 
जीवनका प्रभाव बण्णिजके कोमल हृदय पर पढ़ा था । 

बालकोंके जीवनकी सच्ची सं(क्षिक्ा और उसे सुय ग्य बनानेवाली 
सव>छ शिक्षिका उसको जननी ही डै। पृत्रको जी शिक्षा जननी 
बाल्यावस्थासे ही सालतापूवेक इसते ओ! खेलते हुए देखकर ठप्तके 
जीवनको मधुर ओर मुखम्य बना सकती है उसको पृति सेकड़ों 
शिक्षिक्राओं द्वारा भी नहीं हो रूक्तो । माता पिताक आावचरणोंको बालक 
बाल्यवस्थासे ही ग्रहण करतः है) पिताकी भपक्षा बालकको माताके 
संग्क्षणमें भरना ज।घक जीवन व्यतीत करना पडता है । बालकका हदय 
मोमके सांचकी तरद होता है, माता जि तहके चित्र उसके मानप्त 
पटल पर उतारना चःहे उप्त समय आपसानीसे उतार प्तकती है। बालक 
माताके प्रत्येक संेम्शर टमके आाक्ताण, विचार ओर संकरुपोंक्ा अपने 
अन्दर एक घुन्दर चित्र ननाता रहता है, वह जो उप्त समय उसका 
दायरा केवल माताकी गोद तक सीमित रहता है उसके चारों ओर 
बह जिन विचारोंके रंगोंक्रा पाता है उन्हींसे अपने बिगरोंके घुंषले 
चित्रांकोी चित्रित करता है। समय प/कर उसके वही घुंबले चित्र-वही 
अपरिपक्त विचार एक हट सक्रउका स्थान ग्रहण कर छेते हैं । बह्ी 
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सेकरप दसके जीवनसाथी होते हैं। सबयक्री गति और भनुकूछ 
बायु उन्हीं विचारोंको जीवन देकर पृष्ट करती है। 

विदुषो चलिनी इम मनोविज्ञानकी जानती थी। उसने वारिष- 
णके जीवनको पवित्रतके सांचेमें ढालनका महान प्रयत्न किया थ! | 
उसने उप वातावरणसे अपने पुत्रकोी बचानेका प्रयत्न किया था जिप्तमें 
पहकर बच्चोक्ा जीवन नष्ट होजाता है। 

अधिकांश महिलाएं भयने बालकोंकी आडम्वरमें मर्त रखकर 
उनके जीवनको विद्वप्तमय बना देती हैं। शंगार ओर बनावट 
द्वारा हन्‍दे। हाथका खिलोना ही बनाए रहती है । जग जरासी 
बार्तामें उन्ह डय घमकाकर ओर भृतका भय दिखाकर उनका 
हृदय भयसे भर देती हैं। विद्या, कला, नीति ओर सदाचारके स्थान 
पर भप्तम्यतापु्ण विदेशी श्र ज्ठार ओर बनावटसे उनका मन और शरीर 
सजञाती रहती है। उनके खानके लिए शुद्ध ओर पवित्र वस्तुएं न 
देकर बाजारकोीं सडो गली मिठाइयों और नमकीनोंकी चट लगाकर 
उन्ह इन्द्रिय लोल बनाती हैं। सृष्ठ, दुगवारो, व्यएनी तथा विबक- 
हीन सेवक की संसज्ञतामें देकश उनकी उन्नति ओर विक्राभ मार्ग बन्द 
कर देती हैं। उन दुव्यंसनी सेवकसे बढ़ गंदी गाछियां सीखते हैं । 
अपवित्र आचा्णप अयने हृदबक्ी भाते हैं ओर अपने जीवन) 
निम्ननर बनाते हैें। उनके द्वाथर्में जीवन विकसित कहरनेवाली 
पवित्र पुस्तक न देकर उन्द जेवरसि सजाती हैं, विद्या ओर ज्ञान- 
संपादनकी भपेक्षा वे खेलको टी अधिक पप्तेद करती हैं। विदेशी 
खिलोनों और महकदार भूषणोंके खरीदनेमें जितना द्रव्य वे बर्बाद 
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कस्ती हें उसका शर्ताश भी उसके ज्ञान संगदनमें नहीं करती | ने यह 
भी नहीं देखतीं कि बालक दुव्येप्नपूणं खेल और असभ्य क्रीढ़ारओंमें 
म्प्म रहकर अपना जीवन नष्ट कर रहा है। वे अपने अनुचित प्थारके 
सामने बालकोके वास्तविक जीवन चित्रका दशन ही नहीं कर पातीं। 

विदुषी चेलिनीने अपने पृत्रको बालपनसे ही सदाचारी जौर 
ज्ञान श्रष्ठ महात्मामंके नियंत्रणमें रक्खा था | उच्च कोटिके साहित्यक 
और घार्मिक ग्रस्थोंक्ा टसे अध्ययन कराया था। सुयोग्य माताकी 
संक्षकतामें राजकुपार वारिषिगका शलन हुआ था | धद्‌गुण और सदा- 
चारकी छायामें वे बढ़े थ। पवित्रता और विव्रे उनके साथी थे । 

अमित बेमवके भागार राजयासादमें वे रहते थे। तरुगी बालाएं 
उन्हें प्राप्त थीं। विलामकी उन्द कमी न थी, इतना सब कुछ होनेपर 
भी वे उसमें समे न्टीं थे। वेमवकी खुबारी और यौवनके उन्मादका 
उनपर असप्तर नहीं था। वे अपनी परिस्थितिको पड़ बानते थ। साघनाके 
पथको वे भूछे नही थ। इन्द्रियदूमन और मनोनिग्र३का नन्होंने 
अभ्यास किया था | आस्मसंयमके लिए वे प्रत्येक ग्रष्टगी और 
चतुदशीको उपवास किया कथ्ते थे। उयव!स दिन उनका सांग कार्यक्रम 
आत्ममनन ओर ज्ञान उपाजनके लिए ही होता था। विषयत्ञमनासे 
विशक्त रहकर मनके काम-क्रोष आदि विकारोंके जांतनक। वे अभ्यात् 
कराते थे । सारे दिन मनको भात्ममननमें ध्वस्त रखकर रात्रिके प्मय 
ये स्मशानभृमिमें जाकर यांगास्यास्त किया करते थे। इस समय वे मन 
और शरीरकी सप्मी कियाओंँसे विशक्त रहकर भात्मजितरनमें ही निश्क 
रहते थे। 


तपरतवरी वारिषेण । [३२९ 
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भाज चतुदशीकी रात्रिको अपने कार्यक्रमके अनुसार वे स्मशा- 
नमें योगाभ्यास्त कर रहे थ। दुर्भाग्यके ह!थोमें पडा हुमा जपनी रक्ष के 
लिए भागता विद्युत वहां पहुंचा था. ठहने अपने हाथका चमइता 
हुआ हार ध्यान निमम् वारिबरेणके साम्इन फेंक दिया ओर स्थवये 
कहीं जाकर अलोप होगया था। 

ब।रिश्रणके साम्हने पढे हुण हारकों सनिकनिे टठठा लिया, हार 
ट्ठा कर उल्के चुगनेवालेको वन्द्रोनि ख'ज की | इ8 खोजके लिए उन्‍हें 
अधिक परिश्रम नहीं करना पड।। चमकते हुए हारके प्रक्राशमें भपने 
पास ही उन्होंने एक व्यक्तिको समाधि लगाए देखा | बस वह समझ गए 
कि हा?का चुरनेवाला यही व्यक्ति है, चोरीके भपराघसे बचनेके लिए 
ही इमने सम!धि लगानेका स्‍्वांग )चा है। वे उन्हं हारका चुरनेवाला 
समझकर ठप्तको आर बढ़, लेकिन यह क्‍या, उनके मुंढकी ओर देख 
कर वे चोंक पडे। अरे ! यड़ तो वजकुमार बार्षिंण हैं। महाराजाके 
पुत्र बारिश्रणको वश देख*र उनके आश्चयेक्रा ठिक्राना नहीं रहा । 
से सोचने हगे-तव क्या इस बहु मूल्य द्ा'के चुगनवाले गजकुमार 
नारिषण हैं ? यह हाना भी क्या संभव है! क्‍या हमर नत्र हमें 
घोखा तो नहीं द्‌ रहे हैं ? उन्होंने भांखोंको रह कि देखा, उन्हें 
निश्चय होगया यह कुमार बारिषण ही है। तब क्या इस बहू मूल्य 
हारकों इन्हींने चुग्या है ? लेकिन गजपुत्रने अपने बचनेका टेग भी 
खुब बनाया है। हार फेककर किस तरह ध्यानमम्न ढ्ोगए. मानो हम 
इस ताह ध्यानमम्त देखकर इन्हें छोड ही दंग, हमें इन्दनि निशा मुख 
दी समझ रखा है | यदि यह तजपुत्र है तो क्या हुआ? क्या राजपुत्र 
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होनेके नाते ही इस गुरुतर अपराधको करते देखकर भी हम इन्हें 
छोड दंगे ? नहीं, हमसे यह कभी नहीं होगा, हम शज्यके विश्वासपात्र 
सेवक हैं। अन्याय भोौर जत्याचारसे जनताकी रक्षा करनेका महान 
कतेव्य लेकर हम नियुक्त हैं | हमारे रारगमें कतंव्यक्ना गम खून भग 
हुआ है, हमसे यह कभी नहीं होगा | राज्य प्रभाव अथवा वेभवकी 
6त्तके ड'से हम अपराधीको कभी नहीं छोड़ सकते । हमार न्याय- 
शील मह।र।जकी ऐपी अशज्ञ| कदापि नहीं है। ठनको जाज्ञा है कि 
राजा हो या रक, घनिक हो या निधन, सबल हो या निब्रेल, गपा- 
घक्रो तुलापर सब एक हैं | न्यायकता कांटा किसीके व्यक्तित्॒के भागे 
नहीं झूर सफ्ता । तब हमें चोरीके अपरापमें इन्द्र भवर्य ही 
गिगफ्तार करना चाहिए। यह सच सोचकर टन्‍्होंने हाश्के ही साथ 
राजकुमार वारिषिगक्ो भी गिरफ्तार कर लिया ओर हन्दें लेकर वे 
न्‍्यायाल्यकी ओर चल दिए ! 
(५) 

प्रत:कालीन समय था। महाराजा जतिषरसार 7ज्य सिह्ाप्तन पर 
आरूड थे। उनका मुखमंडरल भाज बहुत गंभीर हो रहा था | 
समा|सद ओर मंत्रीगण सभी नितांत मोनमावसे स्थिर हुए बेठे थ, 
सात सभामंड३ निसत्ठष और शून्य हो रह) था | अचानक ही राज- 
कोतवालको संबोधित कर महाराजाने अपना मौन भंग किया। वे 
बोले-कोतवाल | भरराधीको मेरे साम्दने उनरस्थित करो | महाराजकी 
आज्ञाका ठसी समय पालन हुआ-अपाधीके रूपमें राजकुमार वरिषेण 
ढनके ताम्दने खढ़े थे | उनके भपराघकी चर्चा कुछ समय पहिले दी 


तप्सस्‍्त्री वारिषेण ' [ ३३१ 


सारे नगरमें फेल गई थी, उनहं भपराधीके रूपमें खह्ा देखकर नगर- 
निव सिर्येके हृदय कुछ समयको कांप गए | इस झाश्थयेजनक धटनाने 
उनके मनपर विचित्र प्रभाव डाला था | वे स्वप्नमें भी इस बातकोी 
कराना भी नहीं कर मक्ते थ कि ऐसा ह्वप उन्‍न्द कभी जरनी 
भांखोंके साम्दन देखनेरा जवसर मिलेगा। शाजपुत्रको सच्चा रित्रता पर 
डनका अडोल विश्वास था, वे 5-६ भान्व नहीं किन्तु सावुक्ी श्रृणी में 
समझते थ, एसे साधुछदय कुमारकी भपराधीके रूपमे देख सकना 
उनके लिए एक अल्लेकिक घटना थी । 


बढ़ाराजा जियमारने भफाधघीकी और तीक्षणद शिसे देखा फिर 
वे अपने अधिकापूण स्वार्में बोले -राजकुलको कऊूकित करने वाले 
राजपुत्र !' आज तू राज्यसेवर्का द्वारा लोरोके गुरुतर भपराधमें पकड़ा 
गया है, तेरा अपाघ अक्षम्य है। गज्यकी न्याय सत्ताका उल्घन 
काके अपनी प्रजाके साम्दने तने जो घृणित »;दरशश उपस्थित किया 
है उपसे भाज रज्यकुलका मस्तक नौचा होगया है, तुझ उबित राज्य 
दंड देकर में उप्त ऊंचा करूंगा । श्मञ्ञानमूमि जाका ध्यानका दोंग 
रचनेवल ओर अपनेको महान घार्मिक प्रश+ट कर जनताको धोखेमें 
ड लनवाले तर जसे पाप त्माके लिए सक् हाँ घिकार हैं। ओह | जिसकी 
बद्यप्ताल औ जांत मुखम॒द्राकी देखकर में उसपर मुग्ब था ओर? जिसे 
जयगने विशाल २ |ज्यक्रा भ्व!मी बनाना चाहता था, जिसके हाथमें प्रज|के 
न्याय, सदाचार ओर घम रक्ष|की बागडार होती, जो न्याय सिंद्रासनपर 
बेठफर भपनी प्रजाके न्याय करनेका अधिकारी होता, रस राज्यके 
होनेवाले सम्राटका ऐसा हीनाचार, इतना घोर पतन मुझे भाज देखना 
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पढ़ रहा है। इतना कहते २ वह कुछ समयकरी मोन द्वोगए, उनका 
इृदय ग्लानि और घणासे मर गया फिर बे भपनेकों संमालकर क्षीण 
सस्‍्वसमें बोले-आह | आज मेरे लिए यट्ट कितने कलेककी बात है कि 
तेरे जैम्ना दुगचारी मेग पुत्र है, मेरा कतंव्य है कि न्यायकों रक्षाके 
लिए मैं इस दराचारीकों उचित दंड दूं और इसका उचित दंड है 
प्राण बध । यदि यह दुगचारी जीवित रहेगा तो प्रजामें जवरप दी 
इस तरहसे दुगचार्रोकी वृद्धि होगी इपलिण उसे प्राणइंड देना ही 
टप्यक्त होगा। फिए उन्होंने तीत्र स्कार्मे क॥ा-भपराधी | तेश अशाघ 
स्पष्ट है, तेरे इस गुरुत्त अम्राघके लिए में तुझे फणईंडकी भाज्ञा 
देता हूं , बधिको ! इसे बध्यमृमिमें लेजाकर मेरी आाज्ञाक्ा पालन करो। 
प्रिय राजपुत्रके लिए इनने कठोर दंडकों आज्ञा पुनकर सारी जनताका 
हृदय करुगासे अरद्वे हो गया। लेकिन इम आज्ञाके विरुद्ध क्िसीको 
भी कुछ कहनेका साहस नहीं था। वे राजाके कठार न्यायक्रों जानते 
थे । वे यड़ भी जानते थे कि रकवार निण+ दे देने पर सम्राट मिवसार 
अपने निश्चयसे नहीं ट्टत, उनके साम्दने दयाकी यावना करना बेकार 
थी? उन्हें स्श्विय था कि वे सत्य न्यायके साम्दने सब तहहके संबेधोको 
ताक पर रख देते हैं | वे निप्तक्ष न्यायी हैं, न्याय निदाप्तनके साम्दने 
टनके सभी व्यवहारिर संबंधोंका अत दोजाता है। अतप्तु समस्त जनताने 
चज् हृदयसे इस भयानक दंडाज्ञको सुनकर मौन घारण कर लिया | 
राजपुत्र वारिषणने निश्चक मनसे निभयताके माथ जपने प्राण- 

नघक। हुक्म छुना, ठनके पवित्र हुदय पर इस आज्ञाका कुछ भी यमाक 
नहीं पढ़ा | वे उसी तरह स्थिर और प्रस्ञ थे जिप्र तरद सदेव रहते के 
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मृत्युका उन्हं भय नहीं था। उनके हृदयको यदि किसी तरह भी व्यथा 
थी तो यही कि वे निर्दोष थे और एक निर्दोषीकों दंड मिलना के 
अन्याय समझते थ। लेकिन उन्हें भात्म विश्वास था, वे समझते थे यदि 
मेरी मात्मा बलवान है तो में अबरय ही निर्दोष सिद्ध हंंगा। राजज्ञा 
क्या सारा संघार भी मुझे दोषी करार नहीं दे सकृता। ठन्होंने निेय 
होकर अपनेको बधिकके सुपुदें कर दिया, बधिक उन्हें पस्ढ़ कर बध्य 
भूमिकी ओर ले चले । 
(६) 

पातकी मान्वोंके हृदयमें भयक्रा भातंक भरनव'ली ओर अनेक 
अपराधियों का संघारसे मस्तिव मिटा दनेवाली वधिककी तलवार 
आज कुमार वास्पिणक्रे सिग्पर लह्ट#% 7ही थी | वह तलवा? क्तिने 
हो सदष्य व्यक्तियोंकी जीवन उय'ति नष्ट कर चुकी थी, और कितने 
ही निदाष हानश भी सदाष कह्ठलानेव!ले परुपोंक्रा *क्ततान कर चुकी 
थी | किन्तु वचिर्कोका क्टोर हाथ आज न मातम क्रम भज्ञ 'तभप्से 
कांप ठटठा था | रूरुणाको छाया न छू सकनेवाला उनका हृदय आज 
करुण। कादम्बिनीकों तरगोँसे उमड़ पढ़ा था। हन्द्रोंनि एक क्षणकों 
राजपुत्र व >पणके सुन्दर ओऔ? निर्दाव मुखकी ओर देखा और फिर 
एकबार अपने हाथकी क्रर तत्वातक्की अर देख्दा, देशव*) ने बड़ धमे- 
सक्टमें पढ़ गए | वे सोचने ल्गे-यह घमंप ण «जपुत्र भी क्या बधके 
योग है! तब कया अपने राजपुत्रका दध करके मुझे अ.नी तल्वारको 
कल्कित करना होगा १ भाह ! मुझे यह सब करन ही होगा | में 
राज्यका सेवक हू । सेवकका कतेव्य कठोर होता है, ढसे भयने. 
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स्वामीकी भआाज्ञके साम्दने अत्यन्त प्रिय स्नेहबन्धनकों भी तोह ढालछना 
होता है | कितने ही घार्मिक विचार ओर रूकतंत्र भावनाओंकों टुकस 
देना होता है। वास्तवमें सेवर्कोका कोई स्वतेत्र मन होता ही नहीं 
है, टनका तन, मन और ठनकी सभी चेष्टएं स्वामीके हाथ चिक 
जाती हैं । निश्चयत: सेवा फाय बढ़ा कठिन है ओर स्वामीको प्रसन्न 
रख सकना तो हक।को बांषना है। सेत्रक यह जान नहीं सकता कि 
स्वरमी किस क्रिय से प्रसन्ञ होता है। यदि वह सपने स्व।मं!को प्रत्येक 
टचित भनुचित आज्ञाका पालन कर उसे संतुष्ट करना चाहता है तो 
वह खुशामद। ओर चापलूस कहलाता है। यदि किसी कार्यके लिए 
अपनी स्पष्ट सम्मति देता है तो <छंखल आओ। घरृष्ट छू झ, जाता है । 
अरय बोलने पह मूख ओर अधिक बोलने पर वाचाल कह लात है। उसके 
सदृगुणों और क्तेव्योंक्रा स्वामीकी दृष्टिमें काई मृल्य नहीं हाता। 





मानव मनका मस्व!मी कटलाता है, उसे मनोनुकूल क'य करनेका 
प्रकृति प्रदत्त अधिकार होता है। किन्तु क्या संवकीक भी मन होता 
है! उन्हें भी सपने मनोनुकूड काय कानेका ब्भी जघिरार हुमा 
करता है? नहीं, टन बच'रोकोी तो अपने स्वर मीके £,थरकी उंगर्ल'के 
हृश रे पा ही नाचना पहता है। सदा भत्सनाएँ, खपम।न भरी क्र 
दृष्टि और कोप पूृणे दुबचरनोंकों उन्हें नित्य प्रति ही। सहन करना 
पढ़ता है। उन्ठ केवरू अपने स्वामीकी स्नेहमरी हष्टि देखनके लिए 
अपने शरी?, मन और वाणिक। बलिदान कर देना होता है। स्वामीको 
प्रसल रखनेके लिए उनके सक्डॉ भ्रप्रत्यक्ष गुर्णाका गान कश्के भपनी 
रपतनाको तृत्त करना होता है, ठनके योग्य ओर भयोग्य कार्यों व्मकरे 
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किक तर मम बी मत कक कि कक लक कक किक िली की 
शरीरकों झोंक द-। "हता है, और घमे, ल्ज्जा, सत्य जादि रुद्गुणोंको 
तिलांजुलि देकश २७३) पमी ठवित अनु चिन भाज्ञाओंका पालन करना 
पढ़ता है। भाह ! संत्रक सबसे निकृष्ट है। मुझ राज ज्ञाका पालन 
करना अनिवाये है। जो कुछ भी हो इस सुन्दर गजपुत्रको प्राणविद्दीन 
कर मुझे भपन। 5-व्य पालन करना ही होगा । यह सत्र सोचकर 
राजकुम।रकोी गन 7४ तल्वारका बार करनको तयार हुआ | 


मान्वोकि क्तरी प्यासी तल्वारका बार कुमार व,रिषेशकी 
गदन पर टीक तरध्से पहा | उनके मस्तरु विहीन शरोरक्ो देखनेकी 
भयेकराताका अनुभय #ब्नवाले बघिकने अपने नेत्रोको बंद का लिया; 
एक क्षण बद ही #ईनि दु ख, ग्यानि ओर करणाके साथ उनकी 
गदन पर दृष्टि डाली । वह बेज्ञान तो थ। तब्वारका घार टीक हुमा 
है, राजकुमा वारिषाक्ना सुन्दर मस्तक एश्वीमटर पर पहकर उसे 
अदशय ही रक्ताजित कर देगा किन्तु यह देखकर उसके भाश्ययका 
कोई टिकाना नहीं रहा कि उनका सुन्दर मस्तक कलयवृक्षोक्री दिव्य 
मे लाओंसे सुशोनित हो+र उनके शरीरकों शोभ,का बढ़ा रह। है। 
वह बड़ी सरलतासे निभय होकर अपने स्थानपर प्रम्ज्न बदन खट्ट हुए 
हैं। उनका पवित्र मुखमंडरल अखंड दी प्िसे चमक 7ह। है। बधि*का 
शक हुई कहीं यह स्वप्न तो नहीं है | उसने अपने हाथकी तलवार 
पर एक दृष्टि डाली । वह पहिले ही जैसी सुन्दर ओर चमकीली थीं, 
रक्तका एक भी घठ्या उप्तपर नहीं पहा था, भ:श्चवयं बकित होक! वह्द 
राजाके पाप्त दोड़ा गया और इस चमत्कारपू्ण घटनाकी उन्हें सुचन्प 
दी । बढ़ भयसे कांपते हुए बोला--- 
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महाशाज | इतने अचभेकी बात मेंने माज तक नहीं देखी । 
शजकुमा?के शरोके अन्दर बड़ा ही चमत्कार है, भाप चलकर देखिए, 
मेंने उनके शरीरपर तल्वारका बार किया लेकिन उनके पुण्यमय शरीर 
पर उप्तका कुछ भी भप्तर नहीं हुआ। 

बधिकके द्वारा कुम'र वारिषेणके सम्बंधमें इस आश्चर्यजनक 
घटनाका होना सुनकर महाग़ज अपने मंत्रियाँ सद्वित वहाँ जानेका प्रयल 
करने लगे । इसी समय उन्होंने भपने दग्बमें एक व्यक्तिको भाते 
हुए देखा-बढ़ विद्युव चोर था। विद्युत यद्यपि अर्त्यंत निप्ठुर प्रकृृतिका 
पुरुष था लेकिन जब उपने प्रजञाप्रिय कुमार वारिषेगके निर्दोष आराण 
नष्ट होनका संवाद छुना तब उसका छृदय जो कभी किसी घटनासे 
नहीं पिपररुता था-करुणासे झआाद्रे हो उठा | इसी समय उमने बधि- 
कके द्वारा कुमार वारिषेगकी विचित्र रीतिसे प्राण कक्षाका समाचार 
सुना । भव उसे अपने अफाषके प्रकट होनेक्रा भी भय हुआ था 
इसलिए यह शीघ्रप्ते शीघ्र महाराजकरे पात्र अपना अपराध प्रकट 


करनेके लिए भाया था। भाते ही वह महागजाके करण में गिर पढ़ा 
और बोला-महाग़ाज़ ! भाप मुझे नहीं जानते होंगे। में भापके 
नगगका प्रसिद्ध चोर विद्युत हूं, मेंने इस नगामें रहकर बड़े २ अश्ाधष 
किए हैं | यह अमोलिक हार मैंने टी चुराया था लेकिन अपनेको 
सेनिकोके हाथसे बचता हुआ न देखकर ध्पानम्थ हुए कुमारके 
साम्दने फंक दिया था। वाघ्तवर्मे कुमार बिटकुछ निर्दोष हैं । 
हारका चुरनेवाला तो में हूं, भाप मुझे प्राण दण्ड दी जिये । विद्यत- 


चोरके क्थनसे महाराजकों कुमार वारिषेणकी निर्दोषतापर पृ्ण यिश्वास् 
होगया | वे शीघ्र ही बघस्थरकी आ पहुंचे । 


तपर्ती वारिषेण । [३३७ 


करू] क्षकी मालाओंसे छुशोमित, पुण्यकी पवित्र माभासे परिपूर्ण 
अजऊकुपर कारिषेजकी भव्य मुखतुद्रको उन्होंने दू'से हो देखा ठसे 
देखकर राजा जिक्सारकों जपने द्वारा दी गई भन्य'यपृण देंड'ज्ञा पर बहुक 
डी पश्चातप हुआ, उनका दृदय पश्चातापके वेगसे भर भाया। वह 
आने पुत्रका टृढ जालिंगन कर द्ृदयके आातापको अश्रर्ओं द्वारा 
कहते हुए बोले-पुत्र! कोषकी तीव्र भावनामें बहकर, विचारशून्य 
होकर, मेंने तेरे लिए जो देडाज्ञा दी थी उमक्ना मुझे बढ़ा खेद है । 
नेरे जैसे टठ सत्यवती ओर सच्चरित्र एत्रके लिए संपृण जनताके प्रमक्ष 
जो तिशम्क २पूणे उ्यवहार किया है उसे में मपना महान्‌ भपराध समझता 
हैं। आई | कोषके वेगने मुझे जिल्कल अज्ञानी बना दिया था इस- 
लिः मेन तेरी परवित्रकफा तनिक भी विचार नहीं किया | पुत्र ! तू 
बिसकुर निर्दा है, तु गेरे उप मन्याय तथ् भविचारपृण कार्यके लिए 
धक्का प्रदान १ | वा स्त॒वमें तु ल्च' घर. तथा ञौर ट्ट्द प्रतिज्ञ डे है 
छा/मि€ सढ्त के इस अपूृर्त चमत्कालने तेरी रूत्यनिष्ठाको सारे संप्तारमें 
जरंवठ रूपसे विम्तुत कार दिया है। देवा द्वारा किए आश्यथंजनक 
कायने तेरी रुचरित्रता पर अपनी हद छाप लगा दी डै, तेरी इस 
जल किक हृटता और क्षमताके लिए तुझे में ह।र्दिक धन्यवाद देता हू । 





गडराजके पश्चाताप पृणे हृदयस निकले करुण द्ारोंति कुमार 
या रषेणका छदृदय विनय ओऔ' प्रेमसे आविभत होगया । कह ने लागा-- 
फिताजी ! आपने मुझे दंड देकर न्यायकी कक्षा और कतेव्य पालन किया 
है ज पका यह अपराध केसे कहा जा सकता है! कतेव्य पालन कभी 


भी गरभाषको कोटिमें नहीं भा सकता। हां, यदि भाप मुझे सदोष 
२२ 


३३८.) , जेन्‌ युगरनि्मोता 
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समझ कर भा पुंत्र भमसे आ+पित ४8% मुझे:उचित दंड नहीं देते तो 
यह जवरप हो जआापका अगधब होता । 
जो गजः मनुष्य प्र+ अथवा व्यवहारिक् सबन्धर्मं पहकर न्‍्योयका 


सछवन कस्ते हैं वह न्थायकी हत्या करनेवाले अवश्य ही अयरशघी हैं 
में जानता हूं में भाघी नहीं था, लेकिन आपके न्यायने तो मुझे 
अभकाघी ही कया था, फि' आप मुझें दंड न देते तो भापकी जनता 
इस क्या ।मझतो ! कप्र। बढ़ यही नहीं समझती कि आपने पुत्र-)मर्से 
जाकर न्यायक्री अक्ज्ञ' को है, ऐसी दशामें माप क्या उच्त लो रूप- 
बादकी सदन करते हुए न्यायकी रक्षा कर सक्तते ? कभी नहीं ? आपने 
मुझ दंड दुका न्याय *त्त की गक्षा करते हुए. प्रजावत्सतूताका पूण 
परित्रय दिया है, अं पकी हम न्यावशायणतासे जापका 'सुयञ संभारमें 
विम्तृ+ रूपसे प्रसत्यात होगा | मुझे आपके न्‍्याथऋा गो।ब है. मेत हृदय 
उस समय जिनना प्रमज्ञ था उतना ही भष भी प्रसन्न होरहा है | 
यह तो में पृत्र जन्मके क्रमक्ष्मोरा संतंध था जिसके कारण 
मुझे असाधोकोी अ्रणीमें आना ०ढ़ा। कम्मफल प्रत्येक व्यक्तिक लिए 
ओोपना अनिवाय है इ०के लिए किसी व्यक्तिकी दोष देना मुखता है ॥ 
घर्ममक्त पुरुषकि साहस, रृढ़ना ओर घार्मिक्ताका परीक्षण तो 
उपसर्ग और आपतियें ही हैं। यदि मेरे ऊपर यह उपप्त। न जाया 
होता, इस तरह मेगा तिगस्कार न हआ होता तो मेरे सद्‌आचरण और 
त्म रृढ़ताका प्रभाव मानों पर केसे पढ़ता ? चंदन जितना घिसा 
जाता है पुष्य यंत्रमें जिनने पेले जाते हैं उनसे ढतना ही गषिक 
सौरम विकसित होता है। रूवणे जितनी तेज जांच पाता है, उतनी 
ही भधिक चमक वह पाता ह | इस तरह घार्मिक- जोर कर्नज्य नि 


तफ्सी वारिषेण [ ३३९ 


अमाककता.. स्‍रिसकि, अर क--बक, अाक+ 
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व्यक्ति आपत्ति यंत्रमें जितना अधिक पिश्ते हैं उनकी यश, कीकि 
ओऔ साहम सुरभि उतनो ही अधिक विम्तृन होती है । पिताजी 
आप इस कारयसे भपने हृदरयको खेदित मत कीजिए इसमें भाप रंच 
भः भी दोषों नहीं हें । 

शजकुपर वारिषेशके ५ वधरू और महलपूंण शब्द सुनकर 
अध्ागजाका हृदय हृर्षप्रुबित होगया। वे उसे अपने हृदयसे लगाकश 
ब ले-पुत्र | तेरे जसे विवे+शील गजपुत्रका यह सब कहना टचिक 
है। तू सज्ञत विचार है अब तुझे ]जघ।नीमें चलकर वियोग व्यथित् 
माताकोी दशन देकर प्रसन्न कर बह तर वियोगमें बटी आंसू बहा रही है॥ 

अपने भरा ममयके जीवनमें संमार न टकके अनेक परिवतर्नों- 
का निरीक्षण कुमारन किया था, इम परिवतनन उनके सन्यासी दृदयको 
चन्याप्तत भ। दिय। था, उनकी मन संपाग्स विभ्क्त हो व्टा था ह 
सांवरिक स्‍नेड और पेमवके प्रति उन्हें भत्येद घ्रणा हो गई थी॥ 
उनका मन अब लो# १₹॥ण-भावनाप परिपृथ होगया / वे विश्क्तता 
पूण स्वस्में राजा जिवतार्स बोले पतजी मे अब इस नश्वथर संछ्तारके. 
म णक विषय विलाप्तमें क्षण<गुर बभवके प्रलोभनमें अपने आपको 
एक क्षणके लिए भी लिप न. रखना चाहता । अब तो में मानक 
दितके लिए अगना भात्मो-गे करूंगा । यह सब्र उन्होंने बड़ी रुतके 
साथ बह। आओ फिर उनसे थ।ज्ञु। लेकर वे भपनी माता ओर पलीके 
पाप्त पहुंचे उनके साम्दन उन्होंने अपने हृदयके विचारोंका प्रकाशन 
किया ओर उनके दृदयका मोह शान्तकर वे तपस्वियके संधमें ना 


मिले | वहां तन्‍्होंने दितवर्त घारण किया और वे जात्म चितनमें 
अपन मनक्रो लीन करने ढगे | 


३४० ] जैन धुंग-निर्भाता। 
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७) 


९ ज्यमंत्री अप्निमृतिका पुत्र पुष्फमाल था वह टत्नतमना धर्म 
भक्त ओर रूम निष्ठ था | देव ठपासना, ब्रत, संयम और दानादि: 
क्ृत्यो में वह संदेव निःत रहता था । 

प्रात:फालके १० बेजेका समय था, वह अपने द्वार प! रूढ़ा। 
हुआ किप्तो मतिथके लिए भोजनदान देनका पतीक्षमे था ॥सी' 
क्षमय उप्तन तपश्चर्याक्ो तीव्र आाँचपरें तगाय हुए तेजम्बी स धु वा रिषे- 
शको द्खा इसे उपने अपना सौम.रय सम्शा, ३8 भाह।'दान दिया | 
साधु भोजन ग्रःण क बनकी ओर चल दिये। पृथ्डाल्के हःयमें' 
बर्थावरम्थाका परम लड़गान लगा, टसी प्रेमसे भा३र्पित होकर यु 
थुष्पटा!ल उनके पं छेर चलने लगा | चलते हुए वह ध्यान स्थान तक: 
पहुंचा | वां वढ़ कुछ क्षणकरी ठढ॒॥ उपने तहवी व ि।से अपने 
लए बुछ खादेश चाहा। तपवी वारिषेगकरे निश्ट ल|*-भर+ण 
भावराके भतिरिक्त ओः देनेको क्‍या था ! उन्होंने उसे दड़ी उपदेश 
दिया। पर पृष्यडालका हृदय निमल था। उसके हृदय इस उपदेशका 
प्रभाव पहा वह टसी समय सप्तार्स वि क्त होका तपसवी बन गया । 

पुष्ण्डालने उप्त समय संप्तारका त्याग तो कर दिया था छेकिन- 
टप्के मनकी इच्छ ४ भरती मरी नहीं थीं। 3सने यह त्याग क्षणिकर 

तैजन|ए अ!का किया था इसलिए कुछ समय बाद ही 3+*के हृदयमें 
विएय ल रस की क्षुद्र तरव लहराने लगीं | अपने हृदयक) जं तन्के 
लिए वह अध्वालिक ग्रर्थॉका मधिक समय तक अध्ययन काता था, 
(विषय वि क्तके भषणोंक्री सुनता था, ओर भपने मन्‍को बह में कानेका 

झ्ल़ करता या। लेकिन उसके हृदयकी कसना ष्ट नहीं होती थी 


तपस्री वारिषेण । [ २४३६ 
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पुक दिन वह कामविकार्रोपत अस्त भघी! हो उठा। त्नी संयोगकी 
इच्छाने उसे दृदयकों वेकेल कर दिया बह मदद ब्नतके क्षेत्रसे उत्तर 
अपनी पत्नीसे मिलनेके लिए नगरकी ओर चल दिया ॥ 

तपसवी वारिषेणन युवक साधु पृष्ड्डाल्के हृर॒यक। »ूव्ययन 
किया था। वे उम्के हृदयकों कमजोरीकों जानते थे औ! उसे निकारू 
देना चाहते थे। उन्होंने पुष्पहाल्के ही साथ नगरको प्रत्थान किया 
ओर वे कहीं न जाकर सीधे अपने राजमहतूमें पहुंचे | 

महात्रती वारिषेणको राज्यमहलमें इस तरह प्रवेश कमते हुए 


देखकर मात, चलिनीका हृदय क्सी भशक्तस भर गया. लेकिन 
वे कुछ नहीं बोलीं । 
साधु बा्पिगन महलमें प्रवेश कर मात/के सेदेंटको नष्ट करके 


हुए कह्टा-माताजी ! आप मेरी पूत्र प्लीकोी मेरे निश्ट उपस्थिक्त 
कीजिए | देव बालके «दयशी लज्जित क्‍्भेवाली तरुण उनके 
सामहने उपस्थ्ति थीं उन्‍होंने भक्तिके आवेगसे भरकर साथुकोी ५णाम 
किया फिर वह उनकी अ'ज्ञको प्रतैक्षरमें न्तमस्तक हो! उनके 
सामने कुछ क्षणकी खरी रहीं । 

तप्स्वी आरिषेणन पुष्यडालकों ओर देखते हुए कहा, साधु पुष्य- 
डक | तुम जानते हो सोन्दय ओर योवनसे पृणे ये मेरी पत्नियं हैं 
यह विलाप्त पूण मेरा यह राज्य भवन है। यह समस्त वभवक्ा साम्र/ज्य 
किप्ती समयमें था, मेंने इन सबका त्याग कर दिया है भरे त्य.गसे यह 
सब बेभव भाज शून्य होगया है, क्या तृरू!र हृरयमें इस तरह के वेभक 
माप्ति और उत्तके उपभोगक्री इच्छा होती है १ 

पुष्ड छ अपने दृरयकी कमजोरी समझ गया। तपल्‍्वी वारिषे- 
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णको त्याग भावनाका उसके मनपर आज विलक्षण प्रभाव पढ़ा।' 
विषयकी ओर जाग्रत होनेवाले उप्के मनका विषदन्त टूट गया था वह 
उनके चरर्णोर्ये नत होकर पग्चातापके स्वरमें बोला-साधु श्रेष्ठ! रहने 
दी जिए अब भागे वुछ कहकर मुझे लज्जित न कीजिए । तः्स्िन | 
में बढ़ा र्ज्ञ नी था| तृप्तिके क्षेत्रमें पहुंच कर भी मेश मन >अतृप्त बना 
था| अब मेश वह रवप्न भंग होगया। भापने मेरे मनका काटा निकाल: 
दिया | अब मेश मन बिलकुल शान्त है, उ9 परसे विषय वासनाका 
तुफन निकल गय। है। अब में वह निबेल हृदय तपम्वी नईीं रहा । 
अच पप्यडाल्ने भपने क्तेव्व मागकी हृढनासे ग्रहण किया है, आप 
उसके पिछले मनके फर्पोको घोनेके लिए जा चाहे सो प्राय श्रत दी जिए | 
ऋ पिश्र्ठ वारिषेणकी ठप्तके दृढ़ संकरपसे प्रसज्ञता हुईं वह बोले- 
साधुत्र ! तुम अब उस मागपर आाचुके हो जिप्पर चलना तुम्हारा 
क्तेव्य था। तुम्हें भपनी पिछली कमनोरीके लिए दुखी नहीं होना 
चाहिए | मदुनदेव और मो ट्राजका प्रताप ही ऐमा है जो महान्‌ व्यक्ति- 
योके मस्तकक) झुष्त देता है मुझे ट्ष्ं दे तुम्दारे मन परसे उसका प्रभाव: 
चला! गया है| अब तुम्दारा जात्मोत्यानका मारे निष्कंटक है। उन्हनि 
पुष्पडाल्की बनमें ले जाकर उसे प्रायश्वित दि | युत्रक साधु पुष्य- 
डालन निश्चदल मनसे आने आपको फठिन तफ्स्यागें निमझ का लिण । 
तमम्वी बास्षिग और साधु रल पुष्य्डाल एक साथ रह कर 
भात्म उपासना करते थे, जत्मोत्यानर। उपदेश देते थे और ननताके 
आत्म कहपणक्री उत्स्ट भावना रखते थे | बहुत समय तक तथश्च्र 
अनिः्त रइकर दोनोंने अपना पूर्ण गात्मोत्यान किक |. - 





[२१ | 
गफणराज गॉतम / 


( सत्यक महान उपासक । ) 
(१) 
भारतवषेके प्रदर्शो्नो सुल्व्त!का जीतनबाडे गाव ददामें 
अर छाए नाम्रक पिद्ध जे भा । बंद पाटिथोक) न्न्घ ओर ल्ल्त 
ध्वनिसे वह सदा ही पूरित रहता था । 
ब्राह्मणोचित कत्तेव्यमें निग्त श्रतविज्ञ शॉडिल्य 8स नगरके 
प्रधान पुरोहित थे। उनकी 'ली स्थहिला थी, प्मीपके अनेक आम मं 
उनका बथयेच्छ भादर और सम्मान था | 
द अनतविज्ञ .शांढ़िर्ःके तीन पुत्र थे उनका नाम गौतम, गाग्ये 
और भागत्र था दिद्व न्‌ पुत्रोके समूइसे वेष्टित विप्रशन शांहिएफ 
सचमुच ट्ठी बृद र्वतिकी तह छुशो भित होते थ। उनके तीनों पुत्र 
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ज्योतिष, वेधक, जलूंका?, न्याय, काव्य, सामुद्रिर भादि सभी 
विद्य भोके परगामी थे। गोतम अपने सब बंधुंकी अपेक्ष। मघिक्त 
प्रतिमाशाही भर विद्वान थे | ठनके वेढज्ञान ओर क्रियाकांडकी 
ज्ञान्ब'री मत्दत स्त्कृष्ट थी। उनकी तक रैली भाषण और व्यारण्ट 
संघी योग्ग्ता उस्त समय्के सभी वेदिक दिद्वानोमें $छ थी । उनका 
ग्मीर और युक्ति पूृण नेजल्‍्वी भाषण और वाद विवादकी पके 
इढी देखकर बड्ढे २ वेदिर ज्ञानी भाश्वययमें पह जते थे। 
विज गौतम्की विल्क्ष्ण बुद्धिके प्रभावस उनके परम शिप्योंक+ 
बहा भरी #मुद्र एकजित होगया था, टने सबको गणना ५०० थी 
गौतम ब्डे भहं॑मन्य ब्राह्मण थे। हन्हें रप्नी बुद्धि, तक ओर 
ज्ञानका बहा अभिमान था, अण्नी विद्या ओः ज्ञान्की तुल्न! क३न- 
याल। वे सारे संतारमें क्सीकोी भी नहीं समझते थे वे णष्ने ज्ञान्के 
अटका में म्देव मन्त रहा कते थ। उनके महंकारकी ननके शिष्यगण. 
अपनी रेत औ/ नम्रता द्वारा और भी अधिक बढ़ाया कग्ते थे <“६ 
वे बुड़स्यतिसे भी अधिक विज्ञ समझते थे। विश्माज् यौनमकोी अरनी 
शिप्व मंडछी पर गौ'ब था। इतना 'शप्व समुदाय किसीका नहीं थ। 
इसलिये वे भपनी शिप्य ४ढर्लीके बीचमें ममित्रानके $िखः पर बठे 
हुए अपने झअक्षा ज्ञ नको प्रशमामें मत 7ह। काते थे | 
(२) 
प्रात:कालक! समय था, प्रकृतिदेवी प्रशान्त और गंभीर थी, 


सूयने स्वणेमयी किर्णाके भलोकसे लोकको स्वणे बित्रित बना 
दिया था। 
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बद्धमान मह।वीर प्रमातके इम सोदयेक्रा निरीक्षण १९ रहे थे, 
ये उषके चित्रित वदन पर आकर्षित थे। उन्हने देखा, 3पाकी बह 
छालिमा धीरे धीरे नष्ट होगई और उसके स्थानपर नम मंडलका शुआ 
स्थान दिखी लगा । उन्होंने इस पतिवितनकों देखा, इस परिवतनसे 
उनके दवदयमें एक विचित्र विनार घगा बढ़ उठी । वे सोचने छगे-- 
यह संपार कितना परिवतेनशील है । 

इसकी मो बम्तुएं नाइवान भो? क्षणिक हैं । वस्तु 
अवध्था एक क्षणक) भी स्थि/ नद्ीं 'हत्ती वह क्षण प्रतिक्षण बदलती 
रती है । इस #णिक दिश्वका। हृश्य कितना रुश्वर है, और इ७ 
क्षणिक लोलाका दिग्दशन काते २ मानव जपने जीवनको समाप्त ११ 
दता है ! इस नष्ट हानेवाले समार नाटककी रह्भ भूमिमे अपने भात्म 
गौरव मानव किस तह भुझा दता है | ओह | यह विवेकसे च्युत 
मानव मोड़ रुम्रटके वशमें हुए संथारकी विलास वासना भर विषय 
प्रलाभनमें अनुपक्त होकर भपनी रुपृण अक्तिकों खो बेटता है । उसे 
लपनी शात्ममत्त', १त्तव्य और व!स्तविक छुख साम्रउ्१क। बोध हं) 
नहीं ता । 

स्वार्थ मम मानव, केवल घन, वेभव और दर्द्रिय सुख स्तम्र ज्यकी 
ही कल्‍यना कनवाला मानव अउन चारों अ। स्वाथका ही त्षम्र उ्क 
देख रहा है? भर अदनी स्वार्थ पूतिके लिए अन्याथ और जत्याचा३ 
करनेस नहीं हिवकता। शक्ति और वेमवके मदमें अघा होफ?, निभ्ेर, 
मनाथ और भतहाय जंतुर्ओोके जीवनका वह कुछ भी मूल्य नह 
'समझता । कितने मूरू एशुओका बलिदान होता हुभा में देख २६४ 
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हैं बघिकक्री तल्वाके नीचे पड़े हुए कितने दीन पशुर्ओोक्ता हृदय 
विदा/क चौीत्कार सुन रहा हूं, ओह ! थोहीसी लाल्पके लिए इतना 
िताकांट यह हो रहा है। यह अज्ञ नी मानव घर्के वास्तविक 
रहस्यको' बिलकुल ही नहीं समझते । उन्होंने केवक क्रियाक्रांड ओर 
ज्ञान शुन्य कायक्रेशमें ही अपने कत्तव्योंकी इतिश्रो समझ ली है। 
ओह ! कितने भज्ञ हैं यह मानव, तब ऐसी दयनय दणाको देखते 
हुए क्‍या मे! यह कत्तव्य नहीं है कि में हनका सागे उृदशेन करूं, 
गहन वनमें भटभ्ते हुए भोले भक्तोक्नो भक्तिका अमली रहस्य 
समझाऊं, और विलामिताऊ नींदमें गछरे डे हुए मानवोझ! जागृत 
करूं । क्या में हन्ह इप्त अन्याय अत्याचार और सत्मप्तनके गहरे 
'गड़ढेमें गिने दूं ? नहीं में यह मद न्टीं देख भकूंगा | बहुत देखा 
अव में एक क्षणके लिए भी इसे देखनेकी तेया३ नहीं हूं । 
में न मज्ञ मानवॉको सत्हतेव्पके दिउव प्रकाशमय साझ पथका 
प्रदशन करूंगा. इनके हृदयमें सत्य ज्ञनकी दिव्य परमाक्षो मरू ओर 
भात्म सुख्के उच्चतम शिवर फ ले जाऊं।। थई कब फे दरोगा ? 
में सवय »त्व उनदेशक अनु, सन्‍्मागंका प्रदशक अनु )!, लसतके लिए 
मुझे रज्य प्रलोभनके किलेक। चकनाचू! करना होगा, विद्ञाम बेबनके 
टुकड़े टुकड़े करना होंगे और इश गृरस्थ श्रतक्रे आधा ल्रतिनिरोत्रक 
सकीणे क्षेत्रसे निकल कर मह बतके विस्तृत मदानमें इतसना होगा । 
सब यड़ी होगा, में तप्प्वोी ब्लुत | ए+ क्षणमें उनका हृरय वे।ग्वपते 
भूषित हो गया । वह बाल-ब्रह्मगारी, वह भद्वितीय भात्म विजयी, 
बह प्रबल बलशाली, मदनविजनयी महावीर ठसी समय त्ांतारिक बालन. 
स्पथागका संक्रा करने छगे | 
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मानवॉने उनके विचारका अनुमोदन किया वे सत्र उन्हें रतन- 
जटेत पालकी में बिठराक्र काननकी ओर ले चले | बनमें। जाका 
महावीर वधमान पालकीसे टतरे उन्होंने अपने जाभूषणोको, पिर्पसे 
मुकुूटको और बहुमूल्य दल्वोंको ज'णें तृ०ण स्टश अर्फिचिन समझ कर 
स्थाग दिया और अपने सकुमारकरेंसे सके केशोंकों उप ढ़ कर डाल 
दिया फिर “ ऊँनम: सिद्धेम्व: ! कह ते हुए निमेठ शिलपर बेटकर 
ध्यानस्थ हो गये । 

भगवान मह'वीः त॑'त्र तप्श्वरणमें तन्‍्म्य थे। सुमेर शिखा 
समान न्थश्विज, निश्च्ठ और निर्भेय, उनक। इरीर तः्श्वरणरी प्रभासे 
चमक स्टा था । प्रल्य, तूफ'न, बष|, शीत, धष्णकी अनेक बाधा- 
ओका उनकी अविउखा मसात्माफ् कुट प्रभाव नहीं था-पाषाण 
स्तेमकी तसह वे अहिग गडाल, ओर अचल थे । 

अत्रण कते हुए रुद्रन उन्हें देखा-उनकी इस शांगि छबिका 
देखका उसे विद्वब हुआ । पृत्र संम्काके प्रपल प्रकोपके का*ण बद्धेमान 
महावी।का देखते दी उसके म-में द्वपकी दाह दइकन लगी बह उन्हे 
निश्चल घ्यानसे विमृखख कानका प्रवत्न काने लगा। उपने अपनी 
सपृण दानवी शक्तिशा प्रयाग किया, लेकन बह अभपमथे रहा- 
भयानक उपमश और फरं.घटके साम्दन महावीर-महाबीर ही बने 
गहे। असमें हद्र पराजित हु उपे अूने दुष्कृष्य पर बढ़ी लज्जा 
ओर ग्लानि हुई | अपने पापका प्रायश्वित करनेके लिए उपने मह्ा- 
ची(के चरणोंमें पढ़कर अपने अपराधोंकी क्षमा मांगी और वह अपने 
सवानको चले गया । 


३४८ ] जेन युगग-निर्मांता । 
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ख़त्रती बद्धेमान भनेतशक्ति महात्मा महावीरने, कठोर उप्तमाँके 
साम्इने विजय प्रापक्ी । भात्म शक्तिसे बढ़ हुए भगवान्‌ महावीरने 
अयानकी संग्क्षतःमें भपनी समत्त भात्म शक्तियाँक्रा संगठन किया 
फिर पद दलित टुकशाए ओ क्षीग हुए मोह सुमटपर भयेकर प्रहार 
किथा । ध्यानकों तंत्ताके साम्डने मोह एक क्षणकरों भी स्थिर नहीं 
रह सका | ठप्तके साथी क्रोष, मान, माया, लोभ राग, द्वेष अ,दिके 
के भी उखड़ गए, उसका सम्पूणेतः पतन हुआ | 





महावीरके निमर जालामें भनंत ज्ञानका प्रकाश स्फु्त हु अ९ 
उसके उदित होते ही संपूणे आर्म गुण विकसित होगए, केवरुज्ञालन 
ओर अनेनदशनकी दिव्य शक्तिपे उन्होंने संगा'के सभी पदार्थों का 
दिदशन किया | 
(४) 


भात्म विजयी महात्मा गह्यवीरके अलोकिक ज्ञाव साञ्राज्यका 
महा महोत्प्व मनानेक्रे लिए म्वा|धिपति इन्द्र देवताओंके समूह 
सरित आाया। उनके अमूतयृर् केररज्ञान मम्राज्यकी महिमा प्रदर्शिक 
करनेके लिए कुबे!की उनका सुन्दर समास्थरु बनानेका आदेश दिया $ 
मानबके हृदयोंमें माश्वये हे. और मानेदक्ी घारा बहानेव।छ॥ 
सभास्थरू बन गया | उमपमें बारह स्भऐ थीं समाके बीचमें पुन्द? 
सिड्ा मन था, धि।ासन पर घठे हुए भगवान्‌ मढ़ावीरके दिव्य झारीरक॥ 
दशेन का देव और मानव अपने नत्रोंको सफल बनाने लगे। 

मद वीके समवश-णमें प्रत्येक जातिके मानवक्री समान भफि- 
कार भा | प्राणी समुदाय उनका भाषण छुननेको वत्युक्र था, लेकिऊ 


गणरा न गोंवम | [३४९ 
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उनही दिव्यध्वनि प्रकट नहीं हुई | इन्द्रन' इसका कारण जानना 
चाह, ये कारण समझ गए। कारण यह था कि ठन्की विव्य 
घ्निसते प्रच्ट होनेवाले ठप्देशोंकी व्यर्या कचन्बाला कई विद्ठ'न 
उप समय वहां उपस्थित नहीं था। इन्द्र ४६४ टीीशस स्म्प्य्को 
डल करना चाहते थे। मानवॉके चेंउल चित्तक्ों वे जानते थे उपस्थित 
बनगत। महावीरकी ब'णी सुननेक्रो धितनी उत्सुक है उन्होंने इस समर- 
स्याके सुझानिका पयत्न किया और वे उप्तमें सफल भी हुए | सम- 
स्थाका। एक ही ८ल था-गोौतम ब्र॒ह्मगको लाना । फमतु रछूका छ|न। 
भी तो कठिन था लेकिन उसे कौन लाए ? अतमें इरद्रने स्वये इस 
क।यकी अपने हाथर्मे लिया। उन्होने जनताको रूंत्रोघित करते हुए 
कुछ समयक्रो पेये खनेका भादेश दिया और फि' वे ब्राहाण्का 
वेष घा'ण कर विद्वानू गौतमको लानके लिए चल दिए | 

गौतम शिष्य मंडलीके समृःमें बठ हुए भपनी प्रतिभ के प्रबल 
तेजकी प्रकाशित बह रहे थे | वे दीघ शिखाघारी भने पांडिव्यक। 
भनुचित भर्टंकार रखनेवाले वेद विषय पा गभीर «ः ख्यात दे रहे थ 
उनका द्वदय अत्यंत प्रसत्न और सुख मम्म था। विवेचन क/्ते हुए उन्होंने 
एकव्रर जबती शिष्स्मंडलीकी और गंभीर दृष्टिम देखा | शिप्य)ण 
सरल ओर? मोन्सरुपसे गुरुदेवके मृखसे नि+ले गंभीर विवेचन्को 
टत्पुक्ताके साथ छघुन हे थे। इसी समय शिवग्वा सत्रसे वेष्टित एक 
शरोघारी ब्रह्मगने व्य राशन सभामें प्रवश किय। त्रह्मण शण्त्यंत व्द्ध 
था उसके चेःरे7से विद्गत्ता स््र रूपस झलक रही थी व्यारू न 
छुननेकी इच्छाप्ते वढ़ सपसे पीछे एक ध्थाना! बेठ गया | 


३ण्० ] जन युत्त-निर्मावा । 
किल्लत नल कि ज जल कीट मा जन लो मसल कल तक मम लीक बल कक 
. गौतमका विवेचन वास्‍्तवमें विद्वत्त पृण था । बढ़े झरनेके कछ- 
कलन/दकी त/ह घाराबाढ़िक रूपसे बोल हे थे । भीर तक भौर' 
युक्तियसि वे अपने सिद्ध।न्तकों पुष्टि करते: जाते थे | शिष्यमंडली 
मंत्रतुग्बकी ताह उनका व्याख्यान छुन रही थी | भोजस्िनी भ मे 
विवेबन करते हुए विद्व!न गौतम सच्मुच ही मास्वतीके पृत्रकी तर३ 
मलुम पह 'हे थे। उनको उ3क्तिए उनकी गवेषणएं ओर! उनकी 
वक्तुताक। डेफा चमत्कारिक था! विद्व नोंकी हष्टिमें आजका व्य रूयान 
उन अत्यंत महलपूणे था, व्याख्यान सम'8 हुआ : धन्य घन्यकी 
टच ध्वनिमे समाप्थान यूज ठठा | सम्पूण शिष्पमंडलीने एकस्वरसे 

इम अभूतपूरे व्याख्यानका अनुमोदन किया । 
शिष्य €मुद्र में बेट! हुमा एक वृद्ध पुरुष ही ऐप। थ जि£के 
मुडसे न तो कोई परशेत्तात्मक शब्द ही निश्ला और न टपने हस 
व्याख्यान+। कुछ भी समथंन ही किया । वह वेवल निश्चरल इृष्टिसे 
उनके मुंहकी और ही देखता रह।। विद्वान गोतम उप्रके इस मोन्‍्के 
सहन नी ब२ ६के वे वुछ क्षणकी सोचने लगे। 'मेरे जिस माषणको 
सुन कर कोई भी विद्व ने प्रशता किए विना नहीं गह सब्त उसके 
प्रति ॥ ब्राह्मणकी इतनी ट्पेक्षा क्यों है ? इम्ने भग्ना वुछ भी 
मध्त्व प्रदर्शित नहीं किया | तब क्या इस मर भ।५ण रुचा नें ! 
अच्छा तब इसे भपने भाषणका ओ भी चमत्कार दिखलाना चाहिए। 
देखु इसका मन केस मुग्प नहीं होता है। में देखता हूं यह ब्रह्मण 
अब मेरी प्रशत। किए बिना कैसे रह सकता है ? वे भपने प्रखर 
था हत्पकी घारा बहाते हुए भपने बिशाकू श्ानका परिचय देने ढये | ' 


गणराज़ मोतम | ... [३५७५१ 
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इस अंतिम व्य'स्थानमें <न्‍्होंने अपनी हपृणे भ्तिभाके चमरकारको 
प्रदर्शित कर? दिय। थ! | उनकी शिष्य मंह्ल|ने भी उनका इस तग्द् 
घारावाहिक और ठक तथा गवेषणा पूण भाषण कभी नहीं छुना था, 
यह चित्र लिखित थे। द्विगुणित न्यध्वनिसे एक बार सभ। मंढफ 
फिर गूंज उठ', र० स्थान ध्तमध हुआ, विद्वान गौतमका सागर शरीर 
पसी नसे तर हो 7/। था। भन्य दिन्की अपक्षा भाज अपन भाष्णमें 
उन्हें भधिक एफिए करर। 'ह| था ६5 नि देखा वृद्ध ब्राह्मण भव 
भी मोन थ' के सहेंर ५० इस *पण्का वृछ भी प्रभाव प्हा 
नहीं दिखता था! + ढ 

गौनम रब अपने अ वख्वथकों हीं रोक के. 5द्ध ब ह्मण+) ओश 
एक तीत्र दृष्टि डान्‍त हुए वे बोल | विप्रग * ! तुमने मेर ॥म पांडित्य 
भरे हुए चमत्कारिक भाषण का वुछ भी णनुमोदन नहीं किया | क्या 
तुस्ईं मेगा य्ह ८ मूयन नहीं रुचा ? तब क्या मेत्र भषण सर्वो कष्ट 
नहीं था! क्‍या मर समान कोई मद्दा विद्व न इस प्रथ्व'-मंडलपर 
तुम्ने देखा है ? मुझसे र'ष्ट १हो तुमने मेरे इस भाषणकी प्रशसा 
वर्या नध्ीं का ४ 

वृद्ध त्रह्मणन कहा-विद्व न गौतम | आ०्कोी अपनी विद्वत/का 
इतना अभिमान नहीं होना चाहिए, भापस सह्स्रगुणी मघिरु प्रतिमा 
रखनेबाले विद्व'न्‌ इस थ्वी मंडल्फ हें 

भाख्यस अपना मस्तक हिलाते हुए सम्पूण शिप्थमंडलीन एक 
स्वसे कहा-क्दापि नहीं, गुरूराजके समान प्रतिभा से ज्ञ॒ पुरुष 
इस प्रथ्वीमेंडरूपर दुपाा कोई हो ही नद्री सकता । उनका स्वर 
क्रोषपुणे था । 





५२ ] जैन युग-निप्तोता | 


वृद्ध ब्रह्मगने शिप्य समुदायके क्रोषको मधुर शब्दोंके द्वग 
शमन करते हुए रढ़ताके स्वामें कड़ा | में भपने शब्दोंको इस विद्वत 
बरिपिदके साम्टने साहमके साथ किसे दुदगता हूं, में विश्वासतपूर्व 
कहता हूं मेरे शब्द भश्ख हैं विद्व नू गौर्म अब अपने धपको 
स्थि! नहीं रख सके | वे बोल-ब्रह्मग | मुझ परिचय दो वह कौन 
भ्रहा विद्वनू है जो मदामना गीतमके गा डत्यके साम्डने अपने भंडि 
स्थक्रे अपिपानकों सुरक्षित रख सकता है | 

वृद्ध त्रह्मगने गम्भीर स्वर्में क्ठा-महामना गौतम ! अपि- 
मानकी घारमें इनने अधिक मत वड़ जाओ | दास्‍्तवमें तुम्हात ज्ञान 
है ही कितना? तुम उन महा विद्वानका परिच+ यदि बानना ही 
चाहते हो तो में तुम्द उनका परिचय देता हूँ पुनो-अपने भतुलित 
व नके उभवसे पृ" वे मेरे गुरु हैं । 

'तुम्दर गुह !! ब्राह्यग तुम यड़ क्या काक्‍त हो ? तुम्हारे ये 
गुरु कोन हैं, कहा दे हैं, मुझ उनकी विद्वताका कुछ परिचय दो | 
क।श्वय वकित गीतमने कहां -- 

वृद्धने भत्येत गंभीर होकर कह- विद्वान गौतम ! घबढ़ाअ'! 
मत; में तुम्दे अपने विद्वान्‌ गुरुका णरिवय दूंग। लेकिन परिव7 
देनेके पढ़िंले मेर एक ८श्ञ० उत्ता आपको देना होगा उमर पप्नरी 
गंभीरतासे हो मेरे विद्व।न्‌ गुरुता परिचय तुम जान लोगे । 
गोतमने शप्रतासे +ह-ब्राह्मम | आयना प्रइन बोलो » में हनूं ॥ 
यह कौनसा पहत है जो गौतमकी तीक्षा प्रतिम के धाम्हने उपस्थित 
रह सक्तता है | 


>-_बन्किफक.... 


8. । मी कर कुक. कक 


5. 55 79४2४ 


ट 
रू 





भगवानके समवदरणका दृश्य ( बारह सभा )। 
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वृद्ध ब्राह्मणने भब संतोषकी पुणे सांध लेकर कह्ठा-विद्वान 
गौतम ! आप प्रइनका उत्तः अवश्य देंगे? लेकिन प्रशनके साथ ही 
मेरी एक प्रतिज्ञा भी है वह भी भापको स्वीकार करना होगी। 
यदि भाप मेरो प्रतिज्ञा स्वीकृत करनेमें समय हों तो अपने प्रश्नको 
भापके साम्हने उपस्थ्ति करूं | 

गोतमने साहसके साथ कडा- ब्रह्मग ! में छुनना चाहता हूं 
तुम्हारी वह प्रतिज्ञा कोनसी है? जिसका भय दिखडाकर तुम विद्वान्‌ 
गौतमक्नी डतगना चाहते हो। तुम मतिज्ञा निर्भव होकर कहो । 
गोतमकी जिमतरह अपनी अख्वड विद्गतापर विश्वाप्त है ठसी तरह 
टसे यह भी विश्वास है कि बढ तुम्ट'रो ४तिज्ञ को पूरा कर सकेगा । 

वृद्ध ब्रह्मगने कहा-अच्छा ! विद्वान गौतम ! तब आए५ मेरों 
प्रतिज्ञाको सनिए। मेरी यही 4ल्ज्ि है «ना; विद्वान पुरुष मेरे 
ए्श्का ब्प्ठ उत्ता दे क भेरे ट्र्द्पकोौ य+क ए भेंए 8 दा में उपका 
अ[जीवन शदिप्य बनकर उम्की रोता करूं! और यदि बड़ किसी 
तड़से मर प्रश्न ता उचित उत्तर नहीं देश्केता तो उमझे मर शुरुका 
शिप्यत्त ग्वीकार करना पध्या ॥? बढहिए, अप इस प्रतिज्ञ'का 
रवीकाः करनेके लिए पेय है; 

गौ।नने भरना मसूक ऊंना उठाए हए इटठा- ब्र झण ! गौतम 
इप ;रतिज्ञकों ५ पे स्वीकार करता है, ठम भन्‍न- ऋध्य 37 स्यत करा ! 

चुद्ध ब्राह्मण तो बट चाहत; है| या, 2 « बही वाद मिली। 
उसने कद्ठा-विद्व न गौतम ! आ।१ गेरो भतिज्ञा स्वीकार करते हैं; में 
जाप पर विश्वात् करता हूं। भच्छा, भब आप मेरे प्रश्नको घुनिर | 

शेड 


३५४ ;| जैन युग-निर्माता । 


बुद्ध ब्राझणन कारन प्रश्यका ग १८ ने एक काव्यक्ष रूपमे रक्‍स्ता। 
हट जय 2म्गपट्क लवपद भाइते जीव पटकाय लेदया ' 
पतञ्ञानवे5 ० स्तकाना व्रत, मप्िति सति ज्ञानचा रित्रमेदा३ ॥ 
८पेल्ल सइमुल बिश-नम हितग्रोक्तम॥३ ड्िरीश। । 
प्रस्भन शुहधात सह लगाए थाण स्वश्नलक्ष्सी! निशासम; ॥ 


ह देव खा डा उूट ब्त्वगग नम्न होझा कटा-महासना 


॥९।| हर हज की का ४३६५ 
गौत्म] कुपय मेंर छव्प्के मरा पह सन्‍झानेका कष्ट कीजिए । 
पट बमूहा कारन + : हृदय कछ सरूमयका €िश्वव्ध्‌ 
डे एप -- कि छोीशईए + 5 ५: प्‌! न वे प्‌ ज्जा ४ुप्कफ्ल ] सु 


नभमेरहः ए ४ एछूपान० छोजे,लन।! हू, पटक) भले के तागम जेल: | 
छीवन दास4न कंगना है, उसी ता गोत-ज] प्रतिभ रूपी नहा 
पृक्ष (तर मे छगा | बह वित॑-सागरमें निमझ :!क' ४ <के गोते 
खान लगे 52 सोक्न लश-तीन काल क्या » छ8 द्रव्य कौन | 
नव पढे ५ लॉनम £ छह काएके जीव, छड़े हस्दा पंचास्काय 
आए का. व का? मंतो इनके प्रभदों"] जानता ही नहीं 
जानना त दूर रहा गन तो रूभी तक इन्हें सु भी नहीं हे १ इथ 
वृद्ध ब्राह्मणकों इनका में क्‍या ठत्तर दे ! बेइक, इस समय तो मुझे 
यही मारुम हो'हा है-भोह ! भाज मेर ज्ञानकी यह क्थ दुर्देशा 
हो रही है! क्या में बढ़ी विन्‍यी गोतम हूं ! हस्त तच्द विचार करते 
हुवे कुछ समथको मौन है गए । 

गौतमको भधिरू "मय तक विवा?में गोने खाते हुए देख कर 
युद्ध ब्राह्ण्न उन्‍हें जागृत काते हुए फहा-महामना गौत्म ! मुझे 


गणाज गोतम | [३५५ 


बा ज्ञ्स्स्स्थ २२२9 २ औ २ ७-०. ७ चे ्छ ्छ हि ७. हि. ७. ४ ओऔ ७ ० ५ औ "  - + ७,२२२ ३७:-४९०-" शा 


विलेब हो गा है, कृरया आग मेर पर्शनोक्ता उत्त शीघ्र दीजिए। यदि 
आप इन ५अ्यका उत्तर नहीं दे सकते हाँ तो भपनी प्रतिज्ञाका 
पालन दीजिए, अप क्ीघ्र ही मेरे गरके प१म चलकर उनकी £८्प्ता 
स्व काए क्ोजिए | 

वद्ध दाबागकी बात सुनकर भौनम नसी तरह चौं# पढ़े जिल- 
तग्ह गाढ निद्रार्य निमग्न कोई व्यक्ति कोई भीषणनाद छुनकर उकदम 
क्तौक पहलता है | लेकिन उन्होंने रूपनेको हप्र ही सावधान कर 
लिपा वे जपने हदयको तंत्र गतिकझो रोकते हुए ब|ले-ब्राह्मण ! 
इ८ तुच्छ प्रश्षका ठुझ क्या हता दूं ! मेरे सम्हन यह प्रश्न कोई 
इत्व नहीं सखता | में तर देख प्रभक्ा उत्तः अभी दूंगा, लेकिन 
मे तर गुरूक सम्फ्न ही से सग्झआऊंता, जोर उन अपनी विद्वत्ताका 
ररिजिण दूँगा! तू सुझ्त बनकछा, तेरे गुरु कोन हें! 

ब्रद्ध ब्राह्मण बा«-गोतम ! आप मेर गुरुके रूम्पन्धर्मे जानना 
नाहते हैं. लेकिन में सम्झभना हैं भाप उनसे अजपरिचित «४ हैं ॥ 
नह विश्व पद्राथयद्शिनी-ज्ञानशक्तिस जाप परिचित लमवश्य हैं | 
फिर भी यदि भापको उनके नाम जाननेकी इच्छा द्वै तो तू 
मे ज।पकी बतलाता हें--- 

जिनके चार्णोरर मइमानी विद्ध नोके मस्तक झुक जाते हैं 
ओर जो अपने सामने संवारके “ठ थौकी नानते ओऔो! देखते हें के 
महामान्य वद्धमान मद्ावीर मेर गुरु हैं 


गोतमने सुना, सुनकर वे आश्यथपृ्ण स्वस्में बोले-मोह ह 
इद्रजार विद्य से मानबॉकी विमोहित करनेवारा जोर अपनेको र्वक, 
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सवेज्ञ घोषित करनेवाका दिगम्बर महावीर तेरा गुरु है? भच्छा चल, 
सें उससे भवश्य ही विवाद करूंगा और तेरे म्रश्नका भी उत्तर दूंगा। 

ब्राह्मण बेषधारी इन्द्ररान जो कुछ चाहते थे वी हुमआा। 
वे किसी तरह ज्ञनमदसे मदोन्मत्त गौतम ब्राह्मणफको भगवान्‌ मद्रा- 
वीरके सभास्थलमें लेजञाना चाहते थे, जिसे गौतमने स्वयं ही स्व'क्ृठ 
किया | वे प्रसन्न होकर बोले-विद्व न गौतम | हम भापकी ब!तसे 
सहमत हैं, भाप शीघ्र ही मरे गुरुके पास चलिए ॥ 

(६) 

महावीर के सभास्थलूक्ोी महिमा बढ़ नतला सम के बीचर्मे एक 
विशाल मानस्तंम था जिस पर जनलका प्रदशक केशरिया झंडा लक्ष्य 
रहा है। मानस्तभके चारों ओर झञांतिहझ्ा साम्राज्य स्थापित करनेवराली 
दिसम्बर मूनियां विश्जमान थीं। छठवेषधारी इन्ट्रक साथ २ चछते 
हुए दृूग्से ही मान्स्तेमका देख!। उस दुझते हो उसके हृदय पह 
विलक्षण प्रभाव पहा, वह महावीरकी महताका विचार करन छगा-- 
उसके हृदयका मिथ्या भटकार उस ग्ानप्तंभकों देस्ते दों। कुछ कम 
हो गया, उसका मन अब सर| जो यान्त थ।। स्पस्त,क प्रवाहमें 
यह का उसने दज्धनान महावाक सवाम्यरर्य प्रथण क्रिय! | 

अनंत दी तिय सूथ7इल्की प्रमाको लज़िल रूनेब ले मत लक | 


न 


हो आर के न जप | ्र् रे न अप प्र 335 पक न जे यम हि स्पा क 
उप्तनने दूखा, दृददा जो! अाणिदर भव गई शात ूम्र था शांत 
[ये सा ५ “प ज् ८0 फठ * हा थे 7 के 
हुआ बनका उपदश सु.॥का ३2ए.की हुआ बेटा ६ | एक भा। पृणे 
कि नह >> व +्त कर * #0 के + प्ज भ्च्‌ न ब्प् > ४ हे है हक 
इछिसे उन्होंने उनके शांत, ८ हल जो! श्वकार रत मुख संडहकों 


देखा, उनकी शांत मुद्राक्रा गोतमक हुदय पर गहरा प्रभाव पढ़ा, 
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उनका मन विनेय ओर भक्तिसे नम्र हो गया। कभी किसीके साम्दने 
न झुझनेवाला उनका मस्तिक भगवान्‌ #ड्रावीरके सागे झुका, उनका 
सारा अभिमान गलछित हो गया । 

हृरथक! अईकार नष्ट होते ही सद्धिचारकी भावनाएं लड़तने 
लगीं, वह बोलने लगे-भट्दा | जिप महात्माका इतना प्रभाव है, जिसके 
समवशरणकी इतनी मद्दिमा है, बढ़े ऋषि, मडद्ठात्मा और ततल्वज्ञानी 
जिप्तकी चरणसेवारमें रपध्थित हैं, उप्त महात्मा महावीरसे वादविवाद 
काके में किप्रताह विजय प्राप्त कर सकता हूं ? इनके सास्इने मेरा 
बाद करना हास्‍्य करनेके भतिरिक्त कुछ नहीं होगा। सूयमंडलके 
सामने क्षुद्र जुगनु ७ समता काना, केवल भपनी मुख्यताका परिवय देना 
डी कहा जायगा। खेद है मुझ जयने अक्षरज्ञानक्रा इतना भभिमान 
रहा, लेकिन मुझे हप है कि मैंने उतकी तह़कों शीघ्र ही पालिया । 

यह सच है जबतक कोई साधारण मानत अपने साम्दने किसी 
अपमाघारण व्यक्तिमो नहीं देखता, तवतरकू उसे अयनी क्षुद्रताका भान 
नहीं होता, ओर उसे बढ़ा अभिमान रहता है। ऊंट जबनक पहाहकी 
उच्च चोटीके साम्दनसे नहीं निकलता तबतक जगनेको संक्षारमें सप्से 
ऊंचा मानता है, लेकिन पड़ाइके नीचझे भाते ही उसका णपनी 
उच्चताका सात अभिमान गल जाता है। मेरी भी भाज वही दकश्चा 
है। सत्य ज्ञान ओर विवेकसे रह्तित में अपनेकी पृ्ण ज्ञानी मानता 
हुआ में मबतक कूसमेड्ररक ही बना था, लेकिन महात्माके दश नमात्रसे 
मेश सारा अमनाल भंग होगया | अब यदि में भपनेको वास्तविक 
मआनब बनाना चाहता हूं तो मेरा कतेव्य है कि में इनसे वादविवाद्‌ 


३५८ ] जेन खुग-निर्माता , 


न करूं नहीं तो इस विवादमें मुझ सिवाय हास्य ओर अपमान्के कुछ 
भी प्रतत्त नहीं दोगा। मेश जो कुछ गौरव आज है वह भी नष्ट हो 
जायगा | इसके भतिरिक्त में इनके उम्र ब्राह्मण शिषप्यके प्रश्नना उत्तर 
देनेमें मी भर्मथ रहा, इसलिए मुझे अन्‍नी पृ प्रतिज्ञके रनुमार 
इनका शिप्यत्व ग्रहण करना चाहिए, एसे सब पूज्य मह्ात्माका शिप्य 
बनना भी मेरे लिए एक मह।न्‌ गौसवकी बात होगी | इम तरह विचार 
क्श्ते हुए महा।मना गोतमने अपने संपृणे शरीरको प्रध्वी तक हा की कर 
भगवान महावीगका सांष्टाग प्रणाम किया | मोह कमका परदा भंग ह। 
जानेसे उनका हृदय स्म्य्ग श्रद्धा और ज्ञ'नसि भर गण। था, हग्होंने 
भक्तिके आावेशमें आकर भगवान महावीरक!) सुन्दर कठ्दोंमे स्तुति ४, 
किए उनकी शिप्य बन कहर पृणे ज्ञान पत्त कामकी प्र थेना की । भगव,न 
मह!वीरने मएपनी करण की मद्टान घारा बहाने हुए उसे भपनी शरण में 
लिया और उसे अब्ख्वरी दीक्षा प्रदान की | मौतगके साथ उसके 
दोनों बंदर्ओो ऊ,, सनी शिप्थानि भी जन्श्वरों दीक्षा ग्रशण की ! 
“जेन घमकी जय ' से सात भासमान गज उठा । 


सभा स्थित सभी व्यक्तियने गोतमके इस समनात्रोभी सुक्ृत्यक्तो 
घराहना की । जभिमानके शिखर पढ़ चढ़ा हुआ वित्वादी गौतम एक 
समयमें ही। भग्व न मद्ाबीरका प्रधान शिप्य बन गया। साधुअक 
गणने भी टरहं अपना प्रधान स्वीकार किया, आर उन्‍हें गणघाकों 
उपाधि प्रदान की | यह सत्र काय पलक मारत हुमा, माना किसी 
जादूगरने जादू का दिण हो, ऐसा यह सब काय हांगया । भगवान 
महाबीरके यह गद्भुत भाकृषणका प्रभाव था जो भर्दिसा ओर सत्यके 


गणगाज् गोतप . ,. 5४५९ 
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रह्स्यसे विमुस्च ग्ध्याज्ञनभ॑ थ>क्त गो - ग्रिक हिएाए माक्ष- 
लक्ष्मी का मड्ापतओ तन गया | घन्य न वो को आग» 5 प्यटष्टि 


आर धरनप अह मन ५) सो पाप 


(७) 


पासंडॉका ध्यप कानेवाली, मिथ्स कपदियोकी गदविरदक और 
सत्य!थे घमेक्ता 7हम्य <दूघ टन कानताली पाठ न ।डह वर वाणीका 
प्रकाश हुआ । उनका दिव्यध्यनि द्वात मभप्तनत्त, परुस्तकफाय, नंद 
पदाय, छड़ कमके जावे, छठ लेइवा नुनि्योके पांच ४7 त्रन, शत 
सामति, तोन गत आर गुडस्थोंक पड़ जन और ग्याह आणिनक! 
विवेचन दने लव, युदम्थ और » व जीवनके कनठ्व तन - जाने 
ढंगे ओ खस्ालवंकि -नर) सभी इकार्योका जार नर धए ७पग | 

जयनी'त जन छा मन्म्‌ की पत के विश्वरे उच दा !/ "का रूओअमें 
फूटाने लगी, मदन 3 अपना मिश्वासद त्यायक्रा भवन लक बम 
शामनकी शाणरी जाए। क्िपकॉ्टॉलओ। अक्यस तांदन वाक हआ | 
झज्ञानताका अनधे। भागा | सलाचार और अकच रे हध' झको, 
डिभा ४ बलिदान प्रथाका अस्नित्व जप दुआ अं 3०, सभी 
प्राणी छुख और हातिकों गहरी शांव लेने नगे 

के. लिऋी कूप्णरक्ष अमाउब्य को "बनी कन्य थौ, रण नमय 
कुछ तारे झिप्मिल हो रहे थे, सूत्र खबना सुतट७ संदेश छनेके 
लिए रात्रिकरां क्षीण चादर छिग हुआ घुमकुम *# ४47, अन्घतम 
कुछ समयमें ही अपने छम्राज्यसे हाथ घानेकी शा. प्रम्ात होनेमें 
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अभी कुछ विल्म्ब था। दिन और रातिके इस सुन्दर संगमके समयमें 
इन्द्रने भपने आपनको कम्यित होते देखा । उन्होंन शीघ्र ही भपनी 
तीक्ष्ण बुद्धिको जगाया, उप्तप्ते उन्हें मालूम हुआ महृावीरके निर्वणका 
समय भागया दै। भआाज हसी समय रजनीके इसी क्षोण प्रक्ताशमें 
मदावीरका प्रकाशमान भात्मा, मध्यलोककी स्थितिको त्याग देगा, वह 
लोकके सब सकृष्ट अतिम भागमें प्रविष्ट होगा, मुक्तिलोककी भधिष्ठ त्री 
शिवसुन्दरी का सोभाग्य भाज बढ़ेगा, वह वद्धमान महाबीरकों अपना 
आलिंगन देकर अक्षय सुखका अनुभव करेगी | उनका द्वदय हष- 
विभोर हो गया । 


पावापुरका सुरम्य स्थरू पत्ित्र तीर्थ स्थकू बन गया। देव 
मानव जित जिपने छुना सबका मन प्रसत्नताके वेगसे भर गया । 
सभी ने वहां उपस्थित होका उनके चार्णांर अपना मस्तक झुकाया- 
रूलित स्वश्से उनही स्तुतिकी, यश कीतन किया, विनय की ओर 
पूजा की । भक्तिका न समानेवाला सागर उनके हृदयमें उमड़ आया 
था। अभिकुमार जातिके देवने अब अयना क्त्तेव्य पृणे काना आरंभ 
किया, सूर्यकांतिको मणियोंसि चमकते हुए अपने मुकुटको उसने 
भगवान्‌ महावीरके चार्णोफर झुकाया। उमके कांतिपृण मुकुटसे दीपि- 
मान प्रभा प्रकाशित होने ढगी, टठस #चंड़ प्रभामें एक ०द्भुत दवी 
शक्ति थी, उससे अभिकीी तीत्र छह स्फुतत हुयी, उन्होंने भगवान्‌ 
मद्दाबवीरके दिव्य शरीरको एक क्षणमें ही भस्म कर दिया | ठनका 
आत्मा संपूणें कमजालसे मुक्त ह्वोकर लोकके अंतिम भागमें मचक्क 
रूपसे स्थिर हो गया । 


गणराज गौतम । [३६१ 
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उनके शरीरकी भस्मको उपस्थित संवृण ननताने अयने मस्तक 
पर चट्राया और भपनेकों कृतकृत्य समझा । 

संध्या समय हुआ ! गणराज गौतम भत्र मौन रहकर णपने 
भआत्मध्यानमें मप्न थे । अपने आत्मप्रकाशको उन्होंने देखा था, उसके 
ऊपर अपना परदा ड़ालनेवाले कमोकी शक्तिपर उन्होंने विचार किया। 
उन्होंने देखा, ध्यानकी जक्तिके भागे क्मेशक्ति भत्र क्षण ज्षणमें क्षीण 
दोरही है | कमेशक्तिका संपुे नाश करनेके लिए उन्होंने ध्यानका अंतिम 
अनुष्ठ न किया । उस भनुष्ठानमें कर्मोक़ा क्षीण जाल जलकर भस्‍्म 
होगया । उन्‍होंने महन्‌ केव्ल्यज्ञानको 4|प्त किया | 


मानव भोर देवताओंने दीपकोके दिव्य प्रकाशसे उनका केवल्य 
टत्सव मनाया, संपृण दिशाएं जगमग नगमग हो स्टीं, फिर सबने मिल 
का उनकी केवलज्ञान ल्क्ष्मीका पूजन किया। दिव्य दीपकाकी दिव्य 
दीप्तिम अम्रावस्याका कृष्ण आआ चमक उठा। दीपमालिका उत्सव 
समाप्त हुमा | कातिकी अमावस्या सफल होएई। अपने तमपृण अवलमें 
कंवर्पके दिव्य प्रकाशकों लेकर वह सोभाग्यवती बन गईं | उसने ठसे 
अपने सुन्दर प्रभात जीवनमें भगवान्‌ मह!र्वीं'के चि?स्‍्मरणीय निर्बाण 
गौरवको घाएण किया, ओ संध्यके जवप्तानमें ज्ञानल क्ष्मीके प्रशाशसे 
संपतरको प्रकाशित किया | 

केल्यके प्रत्त हानेके बाद गणगज गीतमने महावीर वद्धमानके 
अद्टिसा ओर सत्यका प्रकाश चमकाया। टसे सरे संसारमें विस्तृत 
किया भाज वे हमारे घन्यवादके पात्र हैं | 


हरे. 
स्वामा समतभद्र/ 


( दृट आर तेजस्वी पमंप्रचारक | ) 
(१) 


स्वामी समंत्भद्र मचल भात्मश्रद्धा, हृह विशधवाप और अपूद 
जआात्त्यागकी जीती जगती मूति थे, मचुप्यको हे इच्छा शक्ति, 
अननय श्रद्धा फ्थरकोी भी पिवण भश्ती है, इस बातके ब ज्वलन्त 
रदाहरण थ | उनके अपृवे तेब, हढ़ला भौर गौखसे भरे हुए वाक्य 
दृदयमें विजलीकी झनझनाह्ट पदा कर दते हैं, वे उनके ७वद् बज़- 
निनादसे दृदयकों कंता देते हें | उनके आत्म विश्व!बकों कोई सीमा 
थी, उनकी रह प्रतिज्ञाका कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है। उन्हें 
अपने ऊए कितना विश्वाप्त था, उन जिनघम पा कितनो श्रद्धा थी, 
शिवछिंग टूट गया और उसके स्थानफ जिनेर््र प्रतिमा स्थापित ह। 
गईं-घन्य ऋषि तेज, घन्य ठपासनता ! 


स्वामी समन्तम्द्र | | ३६३ 
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पत्र तो भक्ति क्‍तते हैं उपासना करते हें किन्तु वह दृढ़ निश्च य-- 
बह पूृण तन्मयतः क्यों उत्तन नहीं होती : क्योंकि बढ़ उपाप्तना कोरो 
उपाप्तना होती है, केवल गात्र उपाप्तनाकी नक्कछ होती है । 

स्वामी समंतमद्रने उपाबना द्वाग भात्माके अपृत्र >>, 
प्रकाशकों देखा था, शुद्धात्माकी अलोकिक शक्तियक्री चमकती हुई 
विजलीका अनुभव किया था, भक्तिकी शक्ति ओर उप सनाके प्रत्यक्ष 
फूलको प्रदर्शित किया था, उनको उपासना, वह एकाअधितना, वह 
सवेस्व त्याग, वह तनायता, वह भपणना, वढद् एकनिप्टा महा ! वह 
भनुग्म थो, भपव थी | 

बदि माज टर्ममें उस डपरासनाकाी शातांश भी टसतल्न ड्रो सके, 
टम रूखो तन्मग्रतार्म टति हप शपनेरो 7% क्षणकों भी निमभ कर 
स+ तो क्या धनारक) फिसे जन मंहिमाके जाते ज्ञागते चित्रोंका 
दशन नट्टीं का सहझते हें? अवठय, किन्तु ६६ तो प्राथनाके शब्दको 
ही १०ठ कर लेने हैं, ओर >हें उ्पकि त्योँ मुविक हम्पुस्ष पढ़ दते 
ओर मानो जनत्वके ऋणसे अयनेक। मुक्त समझ लते हैं, किन्तु क्‍या 
ऐसी भावना रद्ित द॒ुप्क प्रचारक भी कोई मृस्य हा सस्ता है ? 

प्राथनाके छिये सुन्दर शब्दोंक्ी झावश्वक्ता नहीं, दाल ओर 
मंजीर शी झनझनाहटकी दग्कार नहीं, आ। न भाकाश पाताल एक 
कानेकी ही शावश्यकता है, उसके लिए आवश्यकता है हृदयके 
भावाकोी जाग्रत करनेकी, जख्य्त है सोती हुईं सत्य भक्तिको म्फुरत 
करनेकी, यही सच्ची प्रा्थेनाका रहस्य है ओर वढी सच्ची प्राथना है । 

एसे महात्माके जन्मस्थान, उनके वेश, इनके मातापिता और 
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उनके अपूर्व क॒त्योंक्ा छुनिश्चवितर और पूर्ण परिचय प्राप्त न हो सकता, 
हमारी इतिद्दास शुन्यता भोर भरुचिक्रा ही प्रतिफरु है, पता नहीं 
कितनी मड्ान जात्माएं हमारी इतिहास शूम्श्ताके भूगभेमें विलीन हो 
गई होंगी, जिनके जअस्तित्वका भी पता लगाना आज दुलूम है । 

भारतवर्ष घार्मिकताका इतिहास है, जहां भनन्‍्य राष्ट्रकमेके इति- 
हास रहे हैं, वहां भारतत्रप कर्म विमुक्तिका इतिहास रहा है, और 
इस इतिहासकी अधिरूांश सामग्री ज॑नयोके घार्मिक ग्रेर्थों में मरी पढ़ी 
है, किन्तु हमें मपने प्रमाद जोर दुर्भाग्यसे भाज वड़ सामग्री भप्राप्त 
है, ओर हमें माज अपने इतिह्ााप्की खोज कनेके लिए विदेशीय 
व्यक्तियों और उनकी खोर्जोका मनुकरण और भनुप्तण करनेके लिए 
लाचार होना पढ़ रह। है । 

इतिहासके विद्वाननि स्वामीजीको राज्य वंशी घोषित किया है 
ओर यह बात बिलकुल विश्वास योग्य है, एक राज्यवंशीके द्वदयमें 
दी इतनी प्रचेह साम्थ्ये इतना तेज प्रस्फुटित हो सकता है । 

हां, तो स्वामीजीका जन्म क्षत्रिय राज्यवेशमें हुआ था ओर 
उनका नाम था शान्तिवर्मा । 

बास्यावस्थासे ही उन्ह जैन घमकी शिक्षा प्राप्त हुई थी, वह 
जन घमके भनन्य श्रद्ध'लु ओर भक्त थे, जन सिद्धान्त पर उन्हें मटूट 
विश्वास था। उनका मन जैन शर्त्रोके अध्ययनमें सेल्म रहता था और 
सत्यान्वेषणके लिए. उनका भात्मा सदेव व्यग्न रहता था। जेनधममकी 
सेवा करनेके लिए वह संपेब तत्पर रहते थे, जेनघर्म और घर्मात्मोंके 
ऊपर उन्हें सचा स्नेह था | बह अघ श्रद्धाके पक्षपाती नहीं थे। सत्य 


स्वामी समंतमभद्र । [ २३६५ 


झुन्य भनुकरण उन्हं पसन्द नहीं था । वे वस्तु स्थितको तहमें प्रबेश 
कानेका प्रयल करते थे, और घत्यकी प्राप्तिमें ही उन्ह भानन्द भाता 
था। यही कारण था कि निकट भविष्यमें वह जेनघमके भद्ठितीय 
नेयायिक आई? महात्मा बन गए | 
(२) 

यह एक'नत सत्य है कि मनुप्यका भविष्य जीवन ब।स्यावम्थाको 
शिक्षा ओर संस्कारोंकी मित्ति पर स्थिर रहता है। बालकोंकोी जेसी 
शिक्षा और संम्कार बान्यावस्थामें प्राप्त हो जाते हैं, युवावस्थामें ठसीका 
विक्ाप्त होता रहता है, उनका भाचरण बाल्यावस्थामें ही प्राप्त हुई 
शिक्षाके ऊपर भवरलंबित रहता है। 

जिन बालकाको बाल्यावम्थासे ही घमचरित्र संगठन और संग्रप 
सम्बन्धी शिक्ष' प्रप्त हुईं, उन्ट्रनि अपनी बट वी €ई अवम्थ।में अपनेको 
सेसाशकी बुरी व'सनाओओसे बचा लिया जोर अन्-में मदानतवाक। 





प्रप्त क्या । 
बाल्यावम्ध[के घ £रू सम्कारोके क॥७एण शांतिवर्मार) जीवन 


के शः है ह २ # ७, 

वासनास सवथा झान्य था। रुखाये अपनी युदावम्धको ५नित्रत के 
० हक कि हि:6 3 न ७ -- हर 

२छूम रजड् डाल था | लोर२|१% के हां 5्तान अपन जीदनका त्थ्व 


बना लिया था, मॉफरिक णायोके सेवाएं बह किपिए +]) स्णे६ 
और दछाम नदी 4' | 

चद॒र्त हई ज्वान » बे कि, (हू मदज्ानत पे जने हैं और 
अपने चारित्रको % कि- कर डाल्ते 7, ये सिह, हे वरस्तुम्। 
अपना मम्तक टु॒ देते हैं, और उनके दुह व | है, “० भडार्न को 
अवम्थामें उन्होंने अनकी बिल्कुल निपजलंक, ओर संयमी बना 
लिया था । 


३६६ | जन युग-निमोंता | 


भाप एक आदशे युवक्त थे, आपके चढरेसे पविन्नताकी 
एक अपूब ज्योति झलूकती थी + छुगठित शरीर, प्रशस्त लछाट और 
दिव्यतज्ञ प्रत्येक-व्यक्तिके ऊड शअपना अद्भुत प्रभाव डालना था । 

जापमें एक गुण हृदनाका छपू्र था | जिय क यकी लाप करना 
चाहत थे उसे पूतर ऋषे हां छोहते थ। कोई भी दविध्त बाषा कार्यको 
यृण बज्मेके सेकढासे जाया डिगा नहीं सकती थी। समयके 
मृल्यक) मे आप खुब जागते थ, भपने प्रत्येक समयक्ो लोकोपकार, 
दिये बिना।।, ओर ग्रस्वावलाइ नर्म ही व्यदीत करते थे | माछुम्य तो 
आपके, डर हे नहीं पका था और व्यरथा विमान तो किचित्‌ भी नहीं 
माता ४; हाँ स्वाभिमान सात्ममम्मान्कों तो जा। माक्षत्‌ मूर्ति थे। 
किसीके सण्तु बिचाए आर मिथ्या प्रशेसाकों मा[।का हृदय सहन 
नहीं कफ सकता था 

) 

७8 ॥27 78 ह्ट्यम प्रन्‍न्म ० शा तः म्फुश्न्‌ ट्श्टी होगी 
बह सात ० &कमबास कभी मी चतृष नहीं द्वा धक््ता, वह तो 
फायोन्त! बंघरक' तःहरूर विश ल क्मक्षेत्र्स उत्तमतका प्रयत्न करा! । 

यु३क धां/तिर्माका जीवन यद्यप लोकझ्ल्याण ह्मामनामें ही 
छगा गणक भा किन्तु तह इननेसे ही रोतुश नहीं थ। उनके हृदयमें 
सेपाग्स बिरकुल वि'क्त श्े 7? कट्याण करन ५च७ भावना जागृत हुई | 
से+जनि- 'कन्टीं +ठिनाइयोंसे ण क्रमणित होकर वह उसका 
त्यवश लष्टोीं ->-' बह्त थे आओ न किसो ।क।?से यश ञौ! प्रति- 
छल उन “| क्ष थी जी मनुष्य यश और प्रत्ष्ठाके छहिये भथवा 


स्वामी मर्तभद्र ! [३६७ 


गुड्ठाध्यावस्था बेत | अउनाइयॉसे मयभीत ह।कर सेसारका त्याग $ते 
हैं उन बह अल पर्क भमझते थे । 

ऐप शुप्क त्यागस कुछ भी रूत्मश्लपण नें हो सच्ता 
एपता वह मानते थे | त्वागके इम लक्ष्यका ही तट दृ पत समझते थ, 
एप्त मयुष्य सत्य कोर न्याय पर रह नहीं रह शत ! धिड्ठ वृत्त उनके 
चित्तमे प्रवेश नहीं रूस पाती, स्काघीनता नमे दूर हो ज्ञानी हैं, 
प्रशवा और बशके झ़रोरे नस तमम्यास डि।कर अपनी २ अर 
वींचते हैं, ०ो। बा छागी नमुप्व योग तथा मांग दोर्नाकी समाकता 
त्य।ग का जाता 2. एमी स्नका सिद्धान्त था । 

उनके हु ५० यशाकी कूछ कामना नहीं थी ' वह तो केवल 
मनपर कल्थाएके उच पाय!न प चदनको रत्खुक थे, इन्द्रिय दमन 
झआौ४ मना निय : की केटिन कट '7 दूं: ४७] 02. डा दर १ के). के भव 
चाहत थ। विश्वस्त €वक्तेप मंत्र ७० का न जय जोहना चाहन थ 
ओर अपनेकरा संपारं, क<,८ छ्प, लो फक प्यू त्तम (विरुक्त स्व # 
स्वतेत्रतापृ्वेक्त अरमण कर खक्‍न इपदश द्व | ला#हा पत्यता अनुगामी 
बताना चहते थ। 

अन्‍नमें उन्होंने भउनी हट मावनाका डउपयागर्में लानेका सदू- 
प्रयत्न का ही डछा और एक दिन इन्छापूरेक शुद त्यागक श्री 
शुरुके चार्णोर्में अपनेकी समर्पित का दिया । 

गुरुने वेशग्य और लोकक्ल्याणसे भरे हुए उनके द्वदयको 
परखा और उन्हें जेनेश्वरी मुनि दीक्ष प्रदान की । क्षणममें ४ सबे- 


त्यागी मुनि बन गए। उनकी आत्म। एक अपूव हपसे प्रभावित हो या ॥ 
वह अपने नीवनको कृतकृत्य समझन लग 


३६८ ] जेन युग-निमोता । 


(४) 

उन्होंने अपना अल्प समय ही ऋषि भवसष्थामें व्यतीत का पाया 
था कि पृवजन्मके अप्ताता कमेने उनके ऊड जाक्रमण किया । उन्हें 
महा भयानक भस्मक रोग उत्ज्न हुआ, क्षुत्राकी ज्वाला उग्र रूपसे 
घघकने लगी, मुनि भवस्थ।में जो भरत रूखा सूखा मोजन उन्हें प्राप् 
होता था वह अम्मिमें सुवे तृणक्ी तरह भस्म द्वोजाता था भौर 
क्षुपाकी ज्वाला दसी भयानक रूपसे जलती रहती थी, इतसे उनका 
शरीर प्रतिदिन क्षीण होने लगा | 

इस भयानक वेदनासे स्वामौजी तनिक भी विचलित नहीं हुए 
ओर हुप दारुण दःखक्नो सातपृ्रेंछ सहने लगे, किन्तु इस रोगने 
डनके लोककल्याण ओर जनसेवा वृत्तिके मागेकी रोक दिया था | 

स्व।मी समंतभद्र कायरता पृनक आलस्यमें पहे रहका अपना 
जीवन व्यतीत नही काना चाहत थ। बढ अपने ज जनक प्रत्येक क्षणसे 
जनघमको प्रभावना ओग उमके सत्य संदेशय ते ०) पवित्र बनाना 
चाहते थे इस माय यह व्यावि कृटक ह7ई थी. इतना ही नर्यें 
था किन्तु भत्र त| वह हु भयानक जउन, के जारण शामरोक्त तुति- 
जीवन बिदानमें माँ ऊगाः थ् ट यथा 

वद केबल मो सात ३:९३ » “है के हाल नाथ बन 
केवल मुलदवपसे माल गड्ढी था | ८६३ नहीं हज ५ कि. सुतलिवष 
घाएण करते हुए उसे निया ताबहुछना दा जाप। दि बाम्तवर्में 
उन्द मुनिदेषम माह हाता, राँंद बह अपनी वेदनराकीं किचित्‌ भी 
चर्चा करते तो युउत्थों द्वारा उन्हें गरिष्ट मिष्ट स्तिग्ब्र भोजन प्राप्त 


पड: +४0:72:0:20: &:09::७:8: ::0:::0::७-:0::9::0::0::9:0::% का 





महादेवदी पिड़ी फटकर चन्ट्रप्रभस्वामीकी 


श्री समन्तभद्रस्वामीका स्वयंभ्रस्तात्न ग्चते ही 
प्रतिमा प्रकट होना व नमस्कार करना ! 
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हो सकता था किन्तु हप्त पार्क क्रियार्भोकी वे मुनि वेषको 
कल कित काना समझते थे, और लिय विरुद्ध जोवन विताना भी थे 
उचित नडीं पमझते थे। ठप्त पमयक्रों जरस्थिति उनके सामने महा 
भयेक थी | रनह जीवनसे म है नह था शरीेरकों तो वह इस भात्मासे 
कपमे भिन्न मान चुके थे | शरो/ “4 ०र्म उन9ें कोई खेद नहीं 
था, नं यदि खेद था, तो यहाँ 'रकू उनके लोककर्य णको भावनाएं 
यो पूण नहीं डी सकी थी शर् द्रु भत्मा और अन्य प्राणि- 
योंक्री उन्नतिकी ललपा अभौ न*! तुप्त नहीं हो फईं थो. 'कम्तु 
हस मंशा भयेकर व्याधिके साम्टन वन्‍्का कुछ वश नहीं था! । बन्तत: 
उन्हों न सन्याम द्वारा नश्वा शगोेरप अउना सम्ल्‍नष त्याग देनेका 
निश्चय 'भरूय । 
मोभाग्यसे उन्हें लोक कल्याण "री भनु-वी गुरुका संमर्ग प्र्त 
हुआ था, उनमें मतयों चित विवार क्त। विशनान थो. उन्हें बपने 
प्रिष शिप्पको भावना ज्ञात हुई न्याण्शासत्रकों सधारम दन्दु वि बजाने 
बाले अयने पतिमाश छो शिषप्यक्ा अप्मयर्से विय'ग होजाना हन्‍हें 
इच्छित नं था| बढ़ समझत थे रू लव मी समंतमद्रत लो+का भवि- 
ध्यमें सथिरक +रवाण होगा इर्क द्रस संमार्कों न्‍्यायके रू।में जन 
दशन प प दाग बड़ उनके जीवनको खममयमें नष्ट हुआ नहीं देखना 
चहत थे छिनतु ऐसा अवध्थामें वह मुनितेष धाग्ण कर, रह भी नहीं 
सकते थे “तु एकदार रूहोंने ब्वामोजीकों समीप बुलाकर कहा:-- 
<+ ' तुप ज्ञि+२%* होम वयधिसे निभक्त होनेका ठद्योग 
करा आ* (भक लिए चाहे जहां जिध वेपमें विचरण करो | स्वष्थ 
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हो नानेपर तुम फि' मुनि दीक्षा घारण कर सकते हो | बदि शरीर 
स्थिर 7हता है तब घ॒र्म जोर लोकका कल्याण कर सरते हो, छोकिक 
भोर भात्मिक कल्याणके लिए शरीर एक अत्यंत आावश्यरु साधन है, 
इस साधनको पाकर हसके द्वारा सपारकी जितनी अधिक सेवा की 
जा सके कर लेना चाहिए, किग्तु वह सेवा स्वस्थ शरोर द्वारा ही की 
जा पत्ती है । भस्तु, तुम कुछ समयके लिए रुघसे स्वतंत्र रह कर 
अपने शरीरकों स्वस्थ बन.ओ | 

स्व मीजीने अपने गुरु मढ्ाराज्की पमयोचित भाज्ञा स्वीकार 
की, इस वे द्वारा भात्मज स्पाणकी गतिको उन्होंने रुकते हुए देखा 
अस्तु, उन्होंने इस वेषक्ा त्याग काना डचित समझा भौर दिगेचर 
मुद्राका त्याग कर दिपा। 

अब वे अपने स्वास्थ्य सुधागके लिए स्वतत्र थे। मुनिवेषफी 
बाघा उन्होंन अपन ऊरतसे ध्टा दी थी, और यह कार्ये उनका उचित 
ही था । पदके आदश अनुपमार काय न कर सकनेपर यही. कीं 
अत्यंत टबित है कि टनसे नीच पदको ग्रदण कर लिया जाय क्न्तु 
सादशमें दोष लगाना यह मजत्यन्त घृणित और ढ्ानिपद है । 

किन्तु इमके प्रथम तो वह दिगम्बर थे, उनके पास कोई दख्रादि 
था ही नहीं, ओ! इन दिगबर वेष द्वारा किसी प्रकाश'के रखादिकी 
याचना नहीं कर सकते थे, अस्तु | उन्होंने भस्‍्मसे अपने सारे शरीरकों 
अलकृत कर लिपा और इसपकार जीवनके भत्प्न्त प्रिय वेषका 
उन्होंने परित्याग कर दिया इस वेषका परित्याग करते समय उनका 
हृदय कितना रोया था, मानसिक बेदन!से बढ़ कितने संतापित दो झ्ठे 
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थ मानो कोई अपना सर्वेध्त खोरहा हो किन्तु कह निरुताय थे, घमें- 
सक्षाके लिए बह ऐसा कानेके लिए लाचार थे। मांपुओंपे भपने ज्व लित 
हृदयको सींचते हुए उन्होंने अपने हार्थोसे ही वह सब कुछ किया । 

उन्द्रनि यह मोचकर अरने दृदयमें सरोष किया कि धर्मका 
पालन तो हृदयसे होता है, मेत हृदय घमाचरणस परिप्ठुत है, मेश 
अद्वान खड्गके पानीकी तरह भचल है | यदि देव विपाकसे मुझे यह 
वेष घारण करना पढ़ रहा है किन्तु “ मम्ममें छिपे हुए आअगारेकी 
रह मेश जनत्व तो मेरे अदर घघक रहा है। ” 

( ५) 

मिक्षु रुका वेष घ'ण कर स्वाम्थल।भकों इच्छाते गुरुको प्रणाम 

कर सन्होंन वहसे प्रयाण करते हुए मांगें उन पड नामक नगर 


निशा । वक्त नगरमें बोद्ध शिक्षुतंके लिए एक विश्वाल दानशाला थी 


बहार प्रतिदिन गग्ष्टि और छुस्वादु भोजन शिक्षुओंको प्राप्त होता 
था , बम अब क्या था, स्व'मीजीन शञ्ञीघ्र ही बौद्ध साधुरा वेष 
घारण कर शोद्धशालामें प्रवेश किया, ओर बट वुछ दिनों तक उन्‍होंने 
नद!। किया | किन्तु वहां भी उन्ट पर्णम भोजन प्रप्त नहीं हो 
पक! आओ उनके रोग्में कोई विशेष परिततेन नहीं हुआ । भघ्तु, 
कुछ दिन ठटरका ही चहांसे वह भागे चल दिए | चलते चढते 
दअयुर नामक नयरमें पहुंच, वहाँ देदिर घमंकी प्रभावना थी । जत: 
बौद्ध वेष त्थागकर स्वामीजी भगवतयर्मीय प।घु बन गए, परन्तु वहां 
जो सदावने भोजन मिछता था उसे उनके रोगमें क्रिचित झ्ान्ति नदी 
हुई | अम्तु, वहासे चछ कर वह वाशणसी पहुंचे । 
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बाणारसी टस समय शेव भक्तांका प्रसान केन्द्रस्थान था। बढ़ाँका 
राजा शिवकोटि भी बढ़ा भारी शिवमक्त था। उसने शिवर्ज'का एक 
विशाल मंदिर निर्माण करवाया था ओर उप्तकी पूजा वह शेत्र ब्र क्म- 
जप पटरप प्कान ओर विपुल नवेद द्वारा नित्य प्रति कृवबाता था| 
उस नेवेद्यही ठाटवाट देग्वकर स्वार्म' जी तत्काल शव ऋषि इन गए 
मस्तक पर जटा बढ़ा लिए इ मेड, रुद्राक्षकों मार स्ादि उपकाण ले 
लिए और एक लंत्रा चोह! जिपुद लगा का शिवजीके मंदिर पहुंचे । 
अनेक गप परिवतन काने फ भी स्‍वमीर्ज के श्रद्धानमें मी 
प्रकार भी क्म्जगी खपत चटं ह्ईईं थी । फल गौगके, कण वय्यप्‌ 
उनकी चरित्र शिथिल हो गया था। फान्तु इसके ध्म्थक्त्त वा अडद्ध नम 
कुछ भी भनन्‍तर नई पढ़ा था वे ०त्येत रूम्पटप्टि थ। उनके अन्त में 
सम्पत्तकी २चड ज्वाला ऊतराय कही थी। रूम,२7१के, "फुतदमान सम्य- 
क्तप्ते और बाधा फुथ बपसे स्वामी जी हथ मय एस शा मत ,।ते 
थे जसे कोचदइुण कछिपएटा छुआ शन्‍्यंत दउमदादार मं | 
मध्याह्का समय हुआ ८ बड़ मरी मयोजनके ह|थर शिइज)के 
लिए वि१० चने >पण कु 
हुए स्व मीजी नो उस लमय कहा र४स्थिल थे | -नहींने का- था 
महाराजकी अज्ञा महे मष ज्ञाए तो में बद यारा नदेदय नालानाथको 


2 गे केगा शाब कांपुल) ऐसे धरए 


_आल॑. चाही 


ल्‍क 3 


हवये भक्षण करा सकता हें ।" स्वार्मीजोकों बल पुन ++ अर श्वयसे 
शिवभक्त चौके, उन्टोंने शब साधुके म|स्तष्एको विक्ू+ «हा, किसी 
चेचक प्रकृति पुरुषने हम जाश्थयेजनक बाताकी महातज्ञक कार्नों- 
तक हुंचाया | रानके हषेका वुछ पागवार नहीं २8. वह शीघ्र ही 
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स्वामीजीके दशेनके लिए व ठपम्थिन हए । उन्होंने बड़ी श्रद्धासे 
स्वामीजीकोी प्रणाम किया, भौर भाज्ञ। दी कि यह प्रस्ताद नवागत 
ऋषि महाराजके हार्थोस्ते शिजजीकों अरेण किया जाय । स्कामी)जी 
सो इपके लिए तेयार ही थ। रुखोंने मंद्रिके कितव'ढ़ बन्द किए भौर 
मेहेद जिमने सेभ्ा ब्रद्मर्गोका पट माता था, ददरदेवकी भेंट कर 
गए | यह रइव देस्व कर ग़जाकों शा साथु फ बही श्रद्धा होगई । 
फिर क्या था नित्य प्रतिके लिए यही नियप गया । लक समझते 
थे कि प्रशादको शिव॒जौं भक्षण कर जाने हें किन्तु यह स्वामीजी ही 
सब भटाकू जाते थे | दम पकार नोन वार गास्त तक र४+चउन्दता- 
पुवक हन्ट्रोनि झयने उदन्देतकी पृरा को, इतने समयमें ठदका भप्पक्त 
गेग बहुत कुछ उण्जात हो चुस्ा था, भब ५ तिदिन थोड। २ प्रसाद 
ठाव रहने छवा : यह तख का ; त्तके छरयमें शपत रत 
होने ढगी | 
(६ ) 

अनेक भक्तो ह! शिवजीक प्रभास हदर पालन होता था। 
प्यामजीके कारण उनको आजीविक्ार्म शन्तााय भागया | इसलिए 
यह नवीन शिवभक्त हन्द्र शांटके सयान स्वट्कता था, किन्तु गजाकी 
अज्ञाक ऋारण बबारोंका कुछ भी वश नहीं चढ़ता था। शित्रजीका 
प्रछाद बचनसे शिवमर्काका यह अब इाथ लगा । उन्दनि भपना 
अदका चुकानझो इच्छास राशामे जाकर भोजनके बचनेका समावयार 
घुनाया । गजाने भाकर स्वामीजीसे पृछा-“महाराज, यह भोजन क्यों 
बचने लगा ? ” छ्ामी जीने कष्टा-"०शिवजोकी क्षुधा इतने समय तह 
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भोजन करते करते तृप्ति होगई है, अब वह कम भादार करते हैं ओर 
इसीसे बे नेवेद्य छोह देते है ।” किन्तु स्वामीनीके हस उत्तरने 
महाराजाके हृदयकों सनन्‍्तोष नहीं पहुंचाया । अस्तु, उन्होंने बास्‍्तविक 
घटनाका रहस्य समझनेके ७२ शिवरभक्त को संकेत किया, शिवरभक्त 
तो यह चाहते ही थे, वे इस वबातका पता लगानेका पयल करने छगे। 

महादेव जी की बिल्वपत्र चटाए जाते थ।एक और उनका बढ़! 
ढेर लगा हुआ था, शिवभक्तोंने स्वामीजीकी फरीक्षके लिए मनुष्यक्तो 
ठस्त हमें छिग दिया। उपने चुतवाव स्वामी जीकी सारी कग्त्य देखा 
ओर तत्काल ही राजासे जाकर कट्ा- महाराज ! यद तम्स्वी तो 
बढ़ा ढोंगी और शिवद्र'ही है. इसने अबतक महााजक! भर बसा 
दिया, यह सार नवेद्यझा ता सवर्य भक्षण कर जाता है आओ शि३+' को 
एक कण भी नहीं देता |” 

पुजारीकी बातोंकी सुनका गजा झत्यस्त कुपित हुए, हन्टानि 
ठसी समय ह्वामाकों खुलकर उससे बढा-तलू बड़। माबावी है, तते 
मुझे इतने दिल तक बहा घांखा दिया। अब मेने तेरी सारी चालाकी 
देखली है। भर | तु तो कह्ता था कि में शिवज्जीको भोजन कशता 
हैं किन्तु तुतो खुर ही सारा भोजन हड़य कर जाता है, और हां तू 
शिवजीकी नमस्कार क्यों नहीं करता, अच्छा त्‌ [सी समय मरे पाम्दने 
शिव नीको नमस्कार कर । 

राजाको वात घुनकश स्वामीजी तह़प उठे उनका मस्तक गवसे 
ऊंचा हो उठा, सम्पक्तव॒का तेज उनकी नर्सो्में भर जाया। ठन्हनि गवें- 
पूवक तेजस्वी भाष,में कह्ा-"भापके शिवजी शाग द्वष युक्त हैं और 
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में शग द्वेषसे रहित श्री जिननद्र देशका डपासक हूं | यह गग द्वष युक्त 
देवता मेरे नमस्‍्कारकों कभी सहन नहीं कर सकते। यदि में इन्हें 
नमस्कार करूंगा तो शिवर्पिडीके खंड खंड हा जायेंगे ।” 

स्वामी जी का ओजग्वी वक्तव्य छुनक्र गाजाने समझा, भवश्य 
यह कोई मद्ठान व्यक्ति है, किन्तु शिवजीके भपमानको बातकों स्मरण 
करते ही उनका हृदय क्रोषसे सतापित हो उठा । बहोंने कहा:-- 
सिक्षुक | व्यथंकी वातसि क्‍या ढ|भ ? इस पिटीको -मस्कार कर और 
अपना चमत्कार दिखला, अन्यथा भयने प्रार्णके ममत्कों त्यागकर 
शिवज्ञीके भपमानके प्रतिफलके लिए तेया? हो जा । 

स्वामीजीन पृवकी ही भांति तेज्नम्बिनी भाषामें कह।:-राह्न ! 
आप मेरा चमत्कार देखना चाहते हैं भच्छा ! देखिए ? सत्यभक्त कभी 
मृत्युसे नहीं डग्ता। मृत्युकी तो वह *दंव निमंत्रण देता रहता है | भाप 
कल इसी समय आकर मेरी शक्तिकी परीक्षा कीजिये, में कल 
शिव्रजी की नमस्कार बरूंगा । 

राजाने भिक्ष॒ुकका वचन स्वीकार किया, उन्होंने ठसी समय 
अपने सेनापतिको आज्ञा दी किदप्त मिक्षुकुका इसी कोटरीमें कद कर 
इसके चारों ओर सख्त पह़ेरा लगा दो ओर खुब सावधानी ?कखो 
यह कहीं भागकर न जा सके, कल सबरे भाकर में इसकी परीक्षा ८ ॥ ' 

स्व!मीनी सिपादियके सख्त प्टरेके साथ २ को ठरी में बंद कर 
दिए गये | अघकारके अतिरिक्त उनका वहाँ कोई सहायक नहीं था। 
(७) 


स्वामी जीको अपने ऊपर विश्वास्त था। उन्हें भपनी भात्म दृढ़ता 
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पर अभिमान था, वह रुत्यकों साक्षात्‌ करा देनेवाल़े महान्‌ भात्मा- 
आॉमेंसे थे, उन्होंने उसी समय भात्म ठपाप्तनामें मपनक्ो तन्मय कर 
दिया । भक्तिकी प्रचेड तरंगें उनके द्ृदयमें मद्गुत प्रकाश फेल।ने ल्गी। 
उन्होंने भपनी समस्त मनोकामनाएं, समस्त इच्छाएँ प्रभुभक्तिमें 
परिणत कादी अक्तिकी झपूर्व शक्तिका चमत्कार उत्तर हुआ | गनायाप्त 
ही दिव्य प्रकाशसे सारी कोटरी प्रकाशित हो टठी | स्वामीजी ने नेत्र 
उद्घाटित किए, उन्होंने देखा एक भपृव सुंदरी रमणी उनके हम्मुस्य 
उपस्थित थी, वह प्यावतीदंबी थी । स्वामोजीको अनन्य भक्तिसे 
उप्तका भाप्तन विचछित हो हटा था। उसने मधुर स्वरसे कहा-“वत्स”' ! 
तुम पक्के सत्यनिष्ठ तफ्त्वी हो, तुम्हारा विश्वास वज्धके समान भर है, 
तुम झपने मनमें किसी प्रकारको चिता मत करना, तुम्हारा प्तमस्‍्त 
काय सफर होगा। तुम स्वयभूम्तोत्रकी रचना करो, बस यही स्तोत्र 
अपने चमत्कारसे सप्ताको विस्मित कर देगा, इतना कह कर देवी 
अरव्य होगयी । 

योगीका हृदय नवीन टल्लाससे खिल टटठा। ठनके अन्त:काण का 
बांटा निकल गया | वे गदगद हो उठे | जपूत्रे भाभाप उनका ठलत 
रूक|ट चमक उठा । मानो उन्होंने विजयको साक्षात्‌ प्राप्त कर लिया । 

प्रात:काल हुआ। हाजाने तपत्वीकी परीक्षके लिए शिवालयकरों 
भरो? प्रस्थान किया । नगरकी जनता उमड़ पडी, शितवञाल्य जन समूडसे 
व्यपप्त हो गया | कोटरीका द्वार रदूघाटित हुभा। स्वामीजीने राजा।को 
दशन दिए । वह भात्म तेजके दिव्य प्रकाशसे विकसित हुए मुख 
मण्डक पर अनंत प्रदीप्त घारण किए हुए थे, उनके दिव्य कान्तिमय 
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भव्य मुख मण्डझ॒ुका दखक? गजा कुछ समयकों अवाक रह गये । 
उन्द नि देखा-एकान्त अंबकारमय कोटरों्में वद्ध हुए मप्तकप मृस्युके 
भयेकर दंढको ल्टकते हुए स्वामीजीके मस्तक १२ तनिक भ॑) बल 
नहीं है, उन्होंने सारी शक्तिका सच्य का कहा-" भिक्षुक ! परीक्षाके 
लिए व्य्यार हो जा | ! 

स्व|मोन कहा-महं/ज ! में कटिबद्ध हं। भाप शिव सृतिकी 
रक्षाके लिए टसे चौबीस जजीरांसि कसबवा दीजिए और फि मेरे 
प्रतापकी देखिए । 





राजाको अज्ञाका शीघ्रत: वहून किया गया | 

राजाकों एकवार संबोधित #रते हुए स्वामीजीन फिर कहा- 
रज्नू ) मरी इच्छा नहीं थी कि म॑ शित्र पिंडीको नष्ट अष्ट करू 
किन्तु तेग णाग्रद मुझ एसा करनेके लिए मज्बुर कर हहा है, 
रच्छा देख, मेर चमत्कारकों देख ! यह कह्त हुए स्वामी स्मत- 
भदने प्रभावशाली भाषामें चौवीस तीथकर्रोक्ी स्तुति पढ़ना जरू की। 
व स्तुति उधी सगय १चत जाते थे जो! साथ डी साथ पदने भी जाते 
थे | इपप्रकार उन्टने सात तीथकरोंकी स्तुति प्रमाप्त कर डाली और 
आठवें तीथककी स्तुतिका प्रथम हन्द सप्राप्त कर उन्होंने दृभरे 
छन्दका “ यस्‍्यांगलदनी परिवेश मिलन |” का पस्म्म ही किया था 
कि तत्काल ही शिवलिगिकी सत्र जजीरें जपने आप ट्ट गयी और 
पिंडी फटकर उसमें श्री चद्रप्रम प्रभुक्ी चतुमुख्व प्रतिमा पकष्ट हो गहेँ । 

महात्माके रृढ भातक्मतेजका जीता जागता चित्र देखका राजा 
अत्यन्त प्रभावान्वित हुए । उनके हृदयपर जेनघमके महत्वकी भधिन्नन्त 
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छाप छग गईं, भक्तिके दद्देशसे पूरित होकर बढ़ महात्माके चरणोंमें 
पढ़ गए, बोले:-महात्मन्‌ ! आपकी भक्तिकों घन्य है, साधारणमें ऐसी 
अताघारण शक्तिका होना अभत्येत जप्तम्भव है ! कृपया व|। अपना 
आत्मपरिवय देकर कृताथ की जिए। कदिए आपने कित वे को कृताथे 
किया है ओर यह छद्मबेश आपको किप्र लिए घ ?ण का ना पढ़ा | राज की 
प्राथेना खुनकर महात्माजीने अपना निम्न कार परिचय देते हुए कहा:- 
कांच्यां नग्नाटको5३ मलमलिततनुलॉबशे पाण्डपिण्ड: । 
पुण्ड!ण्डे शाक्यमिक्षदेश्पुरनगरे मिष्टमोजी परिवराद ॥ 
बाराणस्यामभूव इशिघरघवल: पाण्डरंगस्तपरत्री । 
राजन ! यस्यास्तिश्नक्तिः सब दतु पुरतो जन निग्रेथवादी ॥। 
में कांची नगरीका न्मम दिगम्बर ऋषि, शरीरमें भश्मक व्याधि 
होनेसे पृड़न्गरीमें बोद्ध भिक्षुरु बनकर र३॥ | फि! दशपुर न॥शमें 
पिष्टाज् भोजी परित्रजक बन रहा | किए तेरे नगर बनारसमें जाकर 
व्याधि शान्तिकी इईच्छसे शब तपस्वी बन कर रहा। हे राजन ! में जेन 
निग्न4 स्थाद्वादी हें, यहां जिउकी शक्तिवाद करनेकी हो, वह उपस्थित 
होकर मेरे सम्मुख बाद कर । 
महत्माके अन्तिम शब्द विजलीकी भांति राजे कारनोमें गूँक 
व्ठे । उनकी अद्भुत क्षमता और उनका आत्म-परिचय प्राप्त कर गजाने 
समझ लिया कि यह जेनघर्मके एक समये भाचाये भर वड्धट विद्वान्‌ 
हैं। उन्होंने अपने पूत्र कार्यों्री स्वामीजीसे क्षमा मांगी और 
उनको स्तुति की | 
ठप्युक्त घटनाका राजा शिवकोटिके हृदय पर झमभूतपुर्वे प्रभाव 
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पढ़ा, उनको जनधम ५९ हरी श्रद्धा होगई उन्होंने स्वामी जं' से श्रावक के 
त्रत अहण बिए । उनके साथ २ ओर भी झनेक लोगनि जेनधमंकी 
दीक्षा गृहण को । 

स्वामीजी भप्मक व्याघओ मुक्त हो चुके थे, उन्होंने भाच'यके 
समीप जाका पुन: भपन! दक्ष संस? किया ओर वह पुन: दिः स्वर 
मुनि होगए। 

दि.म्बर मुनि ३ जानेगा वह पन: द'घल्पश्चाण करनमें 


जग 


तन्मय होगए आर दीघ्र हैं सबके ० चल बन ॥ए । ॥जा शिव- 


तक री 
२8 हे 


कोरिने मग्व'्मीजी के पछ म२(क8 ०४5६ -फे रख +#द्वर० का अध्ययन 
किया, और वह एक ऋून्छे विद्वान बन गए। कुछ दिनेंके पश्चात्त 
उन्होंने स्वामी जीके पास ऊन्ख्यी दक्ष ग्र ण॒ की, और निग्रेथ जन 
साधु बन गए । उन्होंने प्रवृल भाफमें मुत्योके भाचार रुम्बन्धी 
भगवती भाराघना नामका एक व्चेर)।टका ग्रथ बनागा | 

जाचाये पदवी प्र।प्त कश स्व 7) एमतमद्रने अनेक देश्ोर्गे अमण 
किया ओह अपनी अल किक बाजिमक्ता द्वारा भारतके अनेक मंता- 
बलंबी दिद्वानोंकी पराध्त का ब्च्र तत्र जन धघर्मका ५३5 किया | 
टनके छिह नादस एक समय भारतका कीना कोना गूंज उठा, कोई 
भी वादी उनके माम्डने बंद करे के) तह नहीं होता था। बह बादके 
क्रीढ़ा क्षत्रण भपन्द्विदी सिःके मान विच/ण कमते थे, उनकी 
प्रति सपद्धा कानवला उप्त समय दक्षिग भारतमें ही नहीं सिन्‍्तु सारे 
भारतमें कोई नहीं था। ” 

एक समय स्वामीजी वाद करते हुए “४ काहाटक ”? नामक 
नगरमें पहुंच, उस समय वह नगर वादियोंका क्रीड़ा क्षेत्र था, मनेक, 
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हदट विद्वान शाजाकी छमभामें रहते थे वहां पर उन्होंने रण मेरी बजाते 
हुए न्प्लिगक्ना? घोषणा की थी:--- 
पूर्ष पाटलिपुत्रमध्यनयरे मेरी मया ताडिता। 
पश्चान्मालवसिन्धुट्कतिपये काओवीपूरे वेदिशे॥ 
प्राप्तो5ई करइाटके बहुमर्ट विद्योसक्ट सेक्टम । 
वादार्थी विचराम्यह नरपते झ्ादूऊूविक्रोडितम ॥ 
अवद तटमटति झटेतिस्फूट चटुदाचाट घूमटेजिव्हा | 
वादिनि सम्तभद्र स्वितवति संलिया क्थान्येषाम्‌ ॥ 
विन्ध्यगिरीके; एक जिन मेदिस्म प+ शिज्षारर म लपेग प्रशस्ति 
नामका बढ़ाभारी लेख खुदा है जिसको नक्छ प्रो० गईस नामके 
अंग्रजने अपनी श्रतणवह्गोरू नामकी 3ै१%में प्रका शित को है इसमें 
यह छह आकित है | 
अयथे-पहले मैने पाटिवूपुत्र (व्टना) नगरस्म दादकी मेरी बजाई 
किर मालवा सिम्घु देश ढक्का (ढांका-इंग,लछ) काग्ीपृर वश! मेरी 
बजाई, ओर झव बढ़े बड़ विद्वान वीरोंसे मरे हुए हप्त काहाटक 
नगरकों प्राप्त हुमा हूं. इस प्र है रज्न ! में बाद करनेके लिए 
लिहिके समान इतत्तत: कोढ़ा करता किता हूँ 
हे श़जन | जितके आगे हर्ट वा चतुााईसे चटथ्ट उत्तर देनेवाले 
महादेवकी भी जिह! शीघ्र ही भटक जाती है उस पमंतभद्र वादीके 
उपस्थित होते हुए तरी समामें विद्वार्नोकों तो कथा ही क्‍या है! 
इस प्रकार स्वामी हमम्तभद्रन झार भारतमें भ्रमण कर अपनी 
कट्टर युक्तियों द्वारा बोद्ध, नयायिक, साख्य जादिके एकान्तवादको 


स्त्रामी समंतमद्र । | ३८१ 


नष्ट कर अनेकांतका प्रकाश फडशाया , आपको विद्यके प्रकाशसे कुछ 
समयके लिए जन घन अग्ररी पे रहूशमान होगया था । 

जन घमें अचाशके भाताक्त स्वामोजीने अनेक उच्च को टिके 
न्याय ग्रेयों #। *चना कहा जन चमर्त मटने उपकार किया है। व्य'प 
सस्कूत मच के खलरि्क्ति एक्नत, फाड़ो, तामिल, आाद भमनक 
भाष आओ. उसका पूणे अधिक २ था किन्तु उन्हेंने सम्कत भाणके 
उद्धारक्त लए एन ग्रत्थोको २जना ५कूतर्म ही को है. व्यपि उस 
समय पक्रत शापाने ग्रेथव निर॑ण होते थे, फन्तु संम्कृत भाषाकों 
संभाशर्म प्रस्वागन कर्णका मद स्वेश्य उन्होंने ग्रहण किया थोौर हम 
प्रकूर मब्कत भाषाकछा उद्भा' का संस्जत साहित्यके इतिइ'सम्में गपने 
अ' ३ ऊगर भ3,: 

बतप्‌ ला ॥ा «2० द्र द्वारा बनाए हा निन्न ग्रन्य जन 
सपार्म प्रसद्ध  -मंब.ब्३ एन ष्य, वत्तयुनशसन, #ूवबसु स्तन, 
ल्ञ एड कआवेफाव,, आन्मते लक, ला चसुशापत, जौवॉजाद्ध, 
प्रक्ृव च्वस्यर, मम ७ 7«, स्नप्र घर दोका ! 

प| भ अचनेरद्रओ 7 ? ग्रेथाए गंभहन्ति महाभाप्य णयेत 


है 


मत नू 3 : ४, राधसूज' । पा मध्स सहो टीका है, इसको कक 
संख्ता नो 7 (० है. से ग्रन्ब वित-. मदत्दाली जोर अमृत- 
पूत्र 6 7५. अनुदा 7... ' ०0० होकर कि 3४ भिक मंगकाचागसे 
हपया ४ ने, ह 3 दराणभ स्तोत्र बे आप्तात ।-। कहते हैं, 
उ +* कक टाकः प्रन्य बन च+ हैं| 

/ कं पहुल टी अटष्टगतोी नामको ह जो ८०० छोकावें 


है ओः 'ज-के कर्ता बादिगजकशरी मकलूंंक मद्ट हैं। दूसरी टीछ। 
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भश्पहली है जिसे विद्यानंदि स्वामीने अष्टशतीके, ऊपर बनाई है । 
एक टीका श्री वप्टनदि सिद्ध।न्त चक्रवतिने की है जिस देवागम वृत्ति 
कहते हैं, ऐसे महत्वपृण अंथसे भाज जैनियोंका शास्त्र-मंडार शून्य दै 
यह उसके भ्त्येत दुर्भाग्यकी बात है। बास्तवर्मे इस ग्रन्के खो जनेसे 
जेनियोंका सवस्व ही खो गया ;” 

स्वामोजीके ग्रेश्रर्मेंत _लकण्ड श्रावकाचार ओर बृहत्स्वयेमू 
स्‍्तोत्रका काफी प्रचार है । गलक?ण्ड श्रावकाचार जेन समाजके प्रत्येक 
घामिक हृदय-बालकके कंठ होगा! वह श्रावक्राचार छोटा किन्तु मध्त्व- 
पूणे ग्रन्थ है : बृटत्तवयंमृ स्तोन्र्में न्‍्यायसे परिपृण प्रार्थनत्मक इ्लोकते 
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मक्तिके साथ साथ न्यावरूा अपृब संबंध जोहा गया है । 

जिन शतक मह्ठ! चमत्कारपृर्ण अलंकारोंसे विभुषत एवं पनोहर 
चित्र काव्य है | हमके पढ़नेसे स्वामीजीके ६ठद चमत्कार्का अपूवे 
परिवय प्राप्त ढोता है।दो4 ग्रग्थ अभी प्रराशमें नहीं माए हैं खवामी- 
जी के वह शेष ग्रन्थ भो भढ्े मश्ठ्पूर्ण होगे | 

न्याय और पिद्धान्नके अतिरिक्त काव्य जो! च्याक्‍सणादि 
विषयोंपर स्वामी जीके लिखे हुए ग्रस्योका मनुमान किया जाता है 
किन्तु दुर्भाग्यसे सभी उनका करी पता नहीं है । 

इसपर? स्‍्व.मीजीन असने जीवनमें ल|कश रय:णके लिए सबंत्र 
अमण कर व अनकांतके महत्वकों संतारमें प्रकट किया झोर जन- 
घमंके झेडेक़ी उन्नतिके उच्च गधनमें फडरा दिया । 

घन्य है उनकी घार्मिक हृढ़ता और पूर्व प्रतिभा और धन्य 


है उनका अमः काव्य ' 
१7+-- +*"्ग्याानक कक शक किकूककर्ण---.. 


परिशिष्ट । 
[२३ | 
शी 
मानिरत्न बह्मगुलाल । 
शो र पै 
( महान भावपारवतक । ) 
(१) 

रजकुमारके सम्दने भाज एक विवाद उप स्थत था, मित्र- 
मेंडडी उनकी वात स्वीकार नहीं क ती था। उप्तका कहना था- 
आप णनुचित प्रशवा कर रहे हैं। उसकी कला साधारण श्रणीकी 
है। उपमें भाव परिवतेनकी वड़ स्वाभाविक शक्ति नटरीं है जो करा- 
विदोक्ी संतष दे सके | 

राजकुमार उनकी कल्लाकों सबे-श्रेड्ठ प्रमाणित करना चाहते थे, 
टन्हें उनकी कलामें एक विचित्र आक्षंण जान पहता था | गुण- 
द्वोही दुजेन मित्रोकी एक जन व्यक्तिकी यह प्रशंत्ता भफहनीय दो 
उठी थी, द्वपा पिने प्रचेड रूप घारण कर लिया था । 
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एक दिनको बात थी, राजकुमार के एक अनन्य संबंधी उप 
दिन आए थ | राजकुमार कहाविद ब्रह्ममुलाकके भावपरिदतेनकी 
प्रशसाका लोभ संत्रण नहीं कर सके । 

मित्रगण उनको प्रशेपासे आाज भधिर उत्तेजत है वठे थ | 
उनका एक मित्र अपने हृदयकी ठत्तज्नाकों नहीं रोक सका । वह 
बोरा-हस तरहका स्वांग रब छेना एक साधाएण नटझा काये है 
उममें करके दशन कटी भी नहीं मिलते | हां, यदि वढ़ कछाविद 
है तो भाज हम उपक्ी करके दर्शन करना चाहते हैं, बह भयनी 
ठचफ्रोटिकी कराका परिचय दे । 

राजकुमारको बद्यगुरलालके स्वाभाविक कहाउदशेन पर विशा8 
था | वह बोले-मित्र महोदय परीक्षण कर सकते हैं | 

मित्रने कद्-तव हम जाज्ञ उन्हें भिहके रू।म॑ देखना चाहने हैं | 

राजकुमारने द्तासे कह्ा-भाप उन्दें जिप रूपमें दृवजा चाहते 
हैं, उसोीमें दखग | मुझ विधाव है आपकी उनके परोक्षणसे 
संतोष दोगा | 

४ मेष रख लेना तो सावारण बात है। लेकिन उपमं बह 
पसक्रम ओर तेज दवा चारिर? दुसर मित्रने कढ!-- 

८ उनके लिए यह प्रब संभव है! गजकुमारन कर उत्तर दिया | 
मित्रम उलछी भाज गरने दृदपकफरों भावनाएँ पूणे करना ४. नो थीं, उन्द 
अबन? भी विच हा था बो2-तत्र हम सि६ क! ५१ क्रम देब्बनेके 
लिए परम्तुत हैं 

भा।की इच्छा पृणे डोगो, रानकुनारन उन वि्धा+ दिलाया 

मित्रमहलोने उनके हंस कार्यका अचुवादन कप ' 


पुनिरत्न ब्रक्मपुलाल | [३९५ 


(२) 

न' ख्कला विशारद ब्रह्मगुलालू प्ञावती पोरवारू जातिके एक 
जैन युवक थे, उनका जन्म विक्रम संद्रतू सोलहसोके लगमग टापा 
नामक नगरमें हुआ था । टापा नगरकी राजषानी सू देश थी । 

ब्रह्मगुलालकों बाल्पावस्थामें ही न ख्यकलासे स्‍्नेद था। युवक 
होजानेपर अब उनकी नाख्यकछा पूणे विकसित होचुकी थी। 

राजकुमारकी अतरंग परिषदर्में वे अपनी कलाका प्रदशन किया 
करते थे | उनके भावपरिवितेंन पर राजकुमार ओर उनकी मंडली मृग्ध 
थी | दशक के हृदयकोी अपनी और आकर्षित कर लनेकी उनमें 
विचत्र शक्ति थी । जो बेष वे 7खते थे उनमें स्वाभा विक्नताके वास्त- 
विक दशेन मिलते थे, यड़ सप होते हुए भी राजकुपारको मित्रमंडली 
टठनसे भमन्न नहीं थी, वढ़ 3-: किसी प्रक्षार अपमानित कानेक्रा अब मर 
दख रही थी, जभाज उन्ह जवमत मिल गया था, वे >त्थत प्र-ज्न थे । 

६) 

गजऊकुमारने ब्रह्मगुडालजीकोी बुलाका कहा-कलाविद ! भाज 

तुम्हें भग्नी कलाकोी कुछ ओए उंच लेजञाकर उसके दशन कंगना 


ढंग, मित्रमेडली भाज तुम्हारो कलाका परीक्षण चाहती है । 
ब्रह्मतुलालके साम्दने भाज यह रहस्यमय प्रइन उपस्थित हुआ 
था । वे रृस्यका उद्वाटन चाहते थे लेकिन-क्या आपकी मित्र- 
मंडली अबतक मेरी कलाका परीक्षण नहीं कर सको ! कितने समयसे 
में कलाका प्रदशन कर रहा है | फिर भाज यह नवीन घारा क्यों ? 


कह विद्‌ ! जाअं तुम्दं अपनी लक परीक्षण देना ही होगा, 
र५प्‌ 


३९६ | जन युग-निमौता | 


यू तो तुम्दाग प्रत्यक्ष ऋहाका प्रणशन मह्जाली और आकपक्‌ 
होगा, लेकिन अज तुम्द कुछ और सघचिक करना होगा | गज्कमा - 
ने कुछ दढ़त के साथ कट्ट! | 

यदि ऐवा है तो बतलाइए मुझे हम प्रीक्षणके लिए कया काना 
होगा । जानते हो सिंडके पराक्रपकों? बड़ तुम्हें स्पष्ट बतराना होगा | 
पजकुगा/ रहम्पका रदूबटन काते हुए बोले । 

यह सत्र सभव है लेकिन आपको भी इसके लिए कुछ करना 
होगा | ब्रह्मंगुराल्जीन ए* रहस्य उनके साम्डन रक्‍्खा | 

मे वह लव करूँ॥ | बलराइए एवा कोनसा कटोर कार्य है जो 
मेरे लिए सेमत्र नहीं? शज्कुपार बोले-. 

तेषे आपको /जजेश्वर द्वरा एक प्रार्ण के बघका आज्ञापत्र 
राना होगा, फिर आप अयनी रंगशाल! में सिहके प्सक्रमका दशेन कर 
सकेगे | यही होगा, राजकुमारने उन्‍ह संतोषित करते हुए कहा-- 

(४) 

२जकुपाकी नाखठा ला आज विशेष रूपसे सज्ाई गई थी, 
स्व राजकुमार एक सुन्दर सि!सम्न प अआसीन थे। उनके 
दुनों आर मित्रग्ण्डलोी ब्ठौ हुई थी । नागरिक भी आज सिंहके 
वब[६१ िक द्श-के लिए टत्घुरू ६ कर ब्थ मण्ड प+क| आ२ भा 
रहे थ। घधोरे धीरे दशकाके बृइत्‌ समूठसे रूम्पूणे समामंहए भर 
गया, कहीं तिरू रखगेकी भी स्थान नहीं था। भिन्रोंके अनुराधस 
राजकुमारने एक बकर।! वुलवा लिया, जो धिशासन्के निकट ही नबंघा 
हुआ था। उपस्थित जतताके नेत्र सिशकी प्रतीक्षमें तत्पुरु होरहे थ। 


मुनितत्न ब्रह्मगुलाल | [ ३९७ 


पा कक 
इसी छमय एक भयानक लिहने हछलते हुए सभामंड में प्रवेश 
किया, चकित इृष्टिप्त मान्वोने व्से दृस्व', वही रूप, बड़) भाव, वही 
>ज ओर बढ़ी फाकम था। समान्‍द सिनके निमय रूपको तेस्६कर 
एक क्षणके लिए सम गर | बालक गण सि३को दस वि#रल मृ्‌ के 
दान का भयमे मयदीन होकर मे गने लगे, य्ट्ू झतर बना टी जिहका 
रूपए था. लेकिन जिटकी स॑ ण करत आशा <४र्म धमावेश था। सिठ 
अ[क राजकुमार व लामने एक तंत्र गज्ना क२ 5 छ क्षण रत रूडा हो गया। 
बी तीच गजना ओर बविझय हे: झतकाी देश्पड़त ? लकूमार 
डर नहीं | के नम निश्चिन्त रूहा देख हः वे दीप मम ब)ज-रर ! 
यू कम्त लि है 2 मागइने बक्से बचा हुआ है, ओर ते इस तरह 
५ दहकी तह निश्यष्ट महा हुआ है, व लि.+ यही +% क० औ/ 
छू है ? बास्तब््म तु थिट्ट नहीं है ८7८, एन यहें बकगा इस 
ऊाह ते मसाम्टने जौचित स्वह' रहता ? 


पटाने न-उमके नेत्र लाऊ टाए, बह मन पर्जाकोी ऊपर 
स्ठा कर भागे आठ । 

॥जकुम'रके मित्र यः र३+ देख कर प्रन्‍्ल थ। कुड्ठोंने सोचा 
था. ब्रद्यगृल|लछ अत! पालक है, वह किए प्रधाग्की टिसा हत्या 
नह का सकेगा लब वढ़ सिध्के कत्तव्य पाल्नर्ग खबदय टी २ फल 
टगा ओर हमारी दिजय होगी । यदि वह यह टिंता कृत्य करगा 
त! जन समाजर्मे उप्तका उपहात होगा | अपने घमंके विम्द्ध वह इस 
प्रदशनकी जीव डिसासे नहीं रं। सकेगा। दह इसी चितामें मम्म थ, 
इसी प्तमय उन्हनेि देखा । 


घिद बनने पंर्जाकों स्टाफ एक छलाह्ूमें राजकुमारके सिहा- 
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सनके निफक्ट पहुंच गया था। एक दहाढ़ मार कर उतने आने 
पंर्जाप्ते राजकुमारकोीं जिशासनके नीचे पछढ़ दिया था । एक करुण 
चित्त से नाख मंडल यूत उठा, दशेकोके छृदय किसी भयानऋ 
कृत्यकोी आशकासे कांप वठे । एक क्षण बाद ही दशेकने देख, 
राजकुमारका मत शरीर सिद्भासनके नीचे पढ़ा हुआ थ।, ने लिइके 
तीत्र पंजकिे भाघातको नहीं सड़ सके थे । 

एक क्षणकोी नाख मेडाका सपृण दृश्य विषादके रू में 
परिवत्तित हो गया । आानदका स्थान शोकने ले लिया, सिंडका कृत्य 
समाप्त द्ोगया था | ब्रह्मगुलाल अपन वास्तविह रूपमें थे। विद: 
गहरे प्रमावके साथ न ख्य परिषदक्त काय॑ रुमाप्त हुआा । 

(५) 

राजाने पुत्र बघरका सं समाचार सुना, लेकिन वे निरूपाय 
थे। एक प्राणीके दचका आज्ञा-पत्र बड़ स्वथे दे चुके थे। झ*के 
अभतिरिक्त अब उनके पाप्त कोई उपाय नर्टीं था । 

पुत्रकी अकाल मृत्युसे राजाका हृदय भत्यत शोक पूर्ण था- 
प्रयन काने पर भी वे इस शोक भारकों नहीं जतार पके | ब्रह्म तु राल- 
के इप्त कृत्णस्से उनका छदृदय एक भरकर विद्वेषस भर गया था । के 
किसी प्रक/” इसका प्रतिशोष चाहते थे। बदलेकोी इस भावनाने 
उनके हृदयक्ोी निभल बना दिया था। वे अपने द्ृदयकी उत्तेजना 
दबाकर अवपरको प्रतीक्षा करने लगे, वह अवसर भी भआगया । 

एक दिन उन्होंने ब्रह्मगुलालजीकोी अपने निकट बुझा $( कह्ठा- 
करू।| विद्‌ | घिक््के भयेकर हृश्यका आपने बही सफब्तासे चित्रण कर 
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दिल्ललाया । भातके रौद्र रूपका दशन होचुका। अब में झापके शास 
रूपका दशन काना चाहता हूं। भाप दिगम्बर साधुका वेष घारण कए 
मुझे शिक्षा दी जिर, जिपसे पुत्रशो से संत।वित हृदयको शांतिलाम हो। 
मह राज की यह भाज्ञा रत््यपृर्ण थी, इसे छुनक? ब्रह्मगुल।लजी 
विवार-स्मुहमें बहने ल्ग-लेकिन उनका यड़ भाव शीघ्र ही मंग 
हो या । उन्होंन निगय का लिया था, वे बोले-मह!गज जो आज्ञा 
द्‌ मुझे स्वीकार 6)वी, लेकिन इसके लिए कुछ समय भ[वइयक होग।॥ 
गहाराजके मनको इच्छा पृ" हो रही थी, वे प्रसत होकर 
बोले- जितना समय आवश्यक हो उतना आप ले सतते हैं, लेकिन 
साधुके उच्चतम उपदेश द्वारा भापक्रो गरे हृदयका शोक मंथन 
करना ही होगा | ब्रह्मगुलाल्जी मज्ञा लेकर अपने घर भा गए । 
(६) 
मह।राजको भाज्ञा पालन करनेका विचा अह्मगुलल्जी निश्थचित 
कर चुके थे। कार्य कटिन था, जीवनकी बाजी लगाना थी । टन्‍्डीने 
सोच लिया था, साधुक्रा पवित्र बेष दिखशेन मात्रके लिए 
नहीं हता, एक बा? रस सख्वकर जिए सतरा नहीं जा सकता | यद् 
खर मत्र ही नहीं है. पके अन्दर ०क मध्न आात्मतत्व सन्निहित है। 
बंगाग्ध भावनाओंका चितन का उन्हाने मपने हृदयकों विश्क्त 
बना लिया था | टनबा सात समय भात्मचितन और? भध्य्त्ममें 
व्यतीत होने लगा | विःक्तिका वे वास्तविक रूप दना चाहते थे । 
उन्‍्हंनि अब अपने हदयमें पृण विशक्तिकों जमृत कर लिया 
था। गृह जाल्का बंधन तोहने वे समथे हो चुके थे। जालज्ञानके 


४०० ] जैन युग- निर्माता । 


किन कंयुक ७ >>" औ २ ७ ५-७ - ७, २ ७ ४ ७०२५ औ७ ५ ७ रस ्छ ७ 5 0 ७  चअ पर च:२७०उड्ड 


प्रकाशसे उनका अन्तात्मा जगमग होगया था, कप्तना और विबारोंकी 
अड 7एं टूट चुशो थीं। 

वेधग्य क्षेत्र अबतीण इनके लिए पृणे तयारी कर छेनेके 
पश्च तू उन्होंने मपनी नी और जननी जनकके स,स्:न यह दच 
रहल्‍य प्रकट किया, ओर साथु दोनके [लर उन मत्से अज्ञ मांवी । 

सभी मोहास्क्त थे, वर+२क' आन सु तू अनर,का मो उददल 
पढ़ा | प्रसेड लद २ परुव | ब्रद्ममुटालकी माना ग्में वहाँ लेजानेके *' 

गने लगी, कझेकिन सन्‍्दोंने जयने आपका इन ल्द॒रोक्री बहुत ऊडर 

ट्टा लिया था, वे 5:५० उनका म्पश भी नहीं कर क् ती थों | 

अपने पवित्र ॥पर्देज् द्वुग उन्द्रींनिे जनक, जननी »! पत्नीके 
इृद/का। मोप्जाल बिन्ष्ट क दि उज्व७ मनकोी भावनाओंके 
पध्रभादस बनकी पृ. ५ 'घ हई, ब्रह्मग | बनकी ओ* चछ दिए | 

विपिनमें ज ३१ उन्डान अन्‍ने अपूण व्ख उतार डाले, ओ! 
दिगंवर बनकर 7३ :ज्वल दिल,र प्म मन्से अठ गण, फि! उन्‍2 नि 
अपन हृदयके दिव्य -द्वागको प्रकठ कर स्डय ही मे घुदीक्षा अइण क।। 

संभार नाटकके अनक म्दात|क)ी धाग्णा क्‍कानवाला बल।विद्‌ 
छक क्षणमें अ्मकलाका प्रदद।क बन गया, उनका हृतय अब आःत्य- 
ज्ञानसे पृण था, उसमें न काई इच्छा थी मौर नकाई कामना डी थी | 

(७) 

सवेर्शा सुन्दर सप्रय था, महाराज अपने गमिदासन पर 
विगजमान थे | गतों और मसभामद यथाम्थन बठे थे, इसी समय 
सु ब्रह्मगुन'लजी प्राणी मात्रप स्मभ!व घाण डिय्ये हुए, मंद गतिस 


चढते हुए, रज्ञ मवनकी ओर जाते हुए दिखरूाई दिए। राजाने दृरसे 
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है। उनके पविन्न भ१+) दब्बा-वे -ते, उन्होंन झाह्ानन किया । उन्हें. 
तव्चामन पर थि.। जन किया धणेादे»॥ सुत्नेकी इच्छा प्रकट की | 

व्रह्मगुखलज ने फदित्र भात्मतखरू। विवेचन किया | टनका 
दिवय जानारदश छनकर मह “न के हृदयरा झाक नष्ट हो गया-- 
व्न्के मन्ष। पए घुल गया | खम्तब्तनमें स्थान २न१*- चव्द्विषकों 
२-० ब्रह्मगुसाल-के परतित्र व्यक्तिलत़ ए जाज पश्ले 
ह्‌ृ 


दिन ६.) खननन्‍य श्रद्धा हुई । * टयिल छेंदय वे छ- ग्राम्गु छालज ! 
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कर 8 ने मेरे मनन घाक नए कर दिया है। में मायके इस मु 
बाकी देस्वकक३ ६- फ%न्ञ हें, जाप इच्ज्ित बादान परधिए। इस 
स्मय में आाउयका ». : «६ दग्क! तय ट्ट्। 

व्ृल्मगुना० 3 तह लोमनत्ा यट एक जल ५ ₹; गया थ। ५०-तु 
बव॑ उप्मे फूम नहीं >कभ ; वे बोल. महातज | एक दिगम्वर सवुक 
समन आप इन छाथुचित 2टर्टाक) प्रयाव वर्या १२ ूह हैं ४ ॥च्नू ! 
है चुर्जोक लिए राज्य चमबको इच्छा नं. ६ती, जे अपने 
> त्प »भत्के पस्मम्न ज्यके स म्हन संवासके बेमबरछां परवाह नहीं करत ॥ 

"रख में ममताके संपृण बंदोको तोढ़ चुका हूं. में निर्मेथ 
जन साधु हूं ! मझ भापसे किसी बस्तुको भ भरापा नहीं है। में तो 
सात्म-पथका पश्चिक हूं ' पृणे स्वत्तत्रता मेरा ध्येय है आओ! जार#- 
ध्यान मेरी सपत्ति में अपनी सपत्तिमे संतुष्ट है मुझे ओर कुछ न चाहिये ॥ 

ब्रह्मणुलालर्ज) के समता भसिंघुकी तरगोामें रहनेव ले हृदयका 
मह[।जा एकवार ओर भी परीक्षण काना चाहते थे। वे बोले-फर-छु 
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आपने यह बेष तो केवल स्तांग मात्रके लिए ग्ररण किया है | यह 
सो भेरी गात्मतुष्टिके लिए थ', इसमें कोई वास्तविकता नहीं होना 
चाहिये। अप भापको णह स्तर)! बदल देना चाहिए ओर इच्छित: 
बेधव प्राप्त कर अपना जीवन छसुखमय व्यतीत करना चाहिए। 

'ब्रह्मगुशलजी के हृरयकी हृढ़ता खुड पढ़ी, वे बाले-मह।गज | 
स्घुक्ता वेष स्वरांकके लिए नहीं रक्खा जात | मुनि दीक्षा स्वांग जसी 
बस्तु नहीं है. यह तो जीवनभरके लिए त्यग ओर बेगम्यकी कठोर 
सावना है | में सांतरि6 वेमवका त्याग कर चुका हू वह मेरे लिए 
डच्डिए्रकी तग्ड है| सज्ञान मानव उच्छिष्टका पुनः ग्रइण नहीं 
करता। में अच स्वॉगघ री साधु नहीं रहा, मेगा भन्तःजात्मा वास्तविक 
साघुकी साधनामें रम गया है, उसमें अब २ ज्यवेभवके प्रलोभनके लिए 
कोई स्थान नहीं है | मेरी वापनएं मा चुकी हैं. भष तो में अपने 
साघुतदके कतव्यमें स्कि हें, अब में अत्मकल्याणके स्वतेत्र पथपर 
विवरण करूंगा, ओर संत्षासको दिव्य भात्मघममंका संदेश सुनाऊंगा । 
खाप मंत्र मन चलित करनेका तिष्फल प्रयत्न मत कोजिए | 

ब्रह्मगुलालजी उठे, भपनी पिच्छिका और कमंडल उठ कर के 
सूट गतिसे जंगल्की ओर चल दिए । 

तपश्चाणकी ज्वालामें उन्दोंन अपने शरीशकों होम दिया | वे 
जात्मतत्व चितनमें संपूणतया निमझ थे | संवाको उन्होंने भाजीवन 
पवित्र भात्-तत्वका उपदेश दिया | लोक क्स्याणकी एक उज्वर 
रात प्रवाित हो स्ठी, भोर विश्व उप्तमें सराबो? होगया । 


भारतीय शानपीठ ग्रन्थागार काशी 


यह पुस्तक अन्ताड्वित तिथिको पुस्तकाझयसे छी गई थी ॥ क्‍ 
१५ दिनके अन्दर वापस भाज़ानी चाहिये । 


०. ( 


वापक्ष कर दें 


एल... जम. >अयाड 


्ह्स्ट 
कक जेर 


निर्दिष्ट दिन (१०) के भीतर 








